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० प्रकाशकीय 


“सायण तथा दयानन्द के वेद भाष्यो का तुलनात्मक अध्ययन” नामक 
शोध ग्रन्थ (थीसिस) प्रस्तुत करते हुए बडी प्रसन्नता होती है । 

यह बड़े सन्तोष की बात है कि महषि दयानन्द सरस्वती और A समाज 
का जो प्रभाव देश-देशान्तर के नवयुवक वर्ग पर पड़ रहा है उसकी श्रभिव्यक्ति 
उनके शोघ ग्रन्थों के विषयों के चुनाव के माध्यम से भी हो रही है | 

इस सभा ने नवयुवकों एवं नवयुवतियो को प्रोत्साहित करने भर उनको 
सहायता देने की व्यवस्था की हुई दै । सभा का झनुसंघान विभाग जिसके अध्यक्ष 
श्री आचाय॑े वैद्यनाथ शास्त्री थे, इस कार्य में वैयक्तिक संपर्क एवं पत्र-व्यवहार 
के द्वारा उनका सम्यक्‌ मार्ग दर्शन करता रहा है । प्रस्तुत ग्रन्थ इस विभाग द्वारा 
प्रमाणित एवं अनुमोदित हुआ था । 

सुश्री डा० विमला ने यह ग्रन्थ सभा को प्रकाशनाथं दिया इसके लिए सभा 
की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं । 

यह ग्रन्थ सावंदेशिक सभा के पूर्व प्रधान तथा वर्तमान उप-प्रघान श्री प्रताप 
सिंह शुर जी बल्लभदास की सहायता से छपा है। इसके लिए सभा श्री प्रताप भाई 
की आभारी है। 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन आदि में सभा को श्री आचार्य वैद्यनाथ जी शास्त्री का 
मूल्यवान सहयोग प्राप्त रहा है । इसके लिए मैं प्राचां जी के प्रति भी हादिक 
आभार प्रकट करता हूं । ; ; 


महषि दयानन्द भवन झोम्प्रकाश त्यागी 
रामलीला मैदान सभा मन्त्री 
नई दिल्ली = २५-४-१६७४ 
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प्रावकथान | 


जिस समय मैं बी० ए० की छात्रा थी, उस समय ऋग्वेद के कुछ सुक्तो को 
परीक्षा कीं दृष्टि से पढ़ना था । सुक्तो के अर्थ विभिन्न भाष्यकारों के थे। मैंने 
पाठ्य-क्रम में जिन सूक्तों का अध्ययन किया था, उनके भाष्यकार सायण एवं 
पाइचोत्य विद्वान्‌ ग्रिफिथ, विल्सन्‌ आदि थे । इन भाष्यकारों के बहुत सारे अर्थ 
मेरी धारणा के विपरीत थे । इन भाष्यों में कहीं-कहीं पुराणों की भांति कथा, 
कहानियां और राजाझो के इतिवृत्त छादि थे । कुछ समय के वाद मुझे दयानन्द 
सरस्वती की “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” पढ़ने का भ्रवसर मिला | इस ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका में वेद-सम्वन्धी कुछ ऐसी बातें थी, जो मेरी श्रद्धा के अनुकूल थीं । 
सायण, ग्रिफिथ विल्सन आदि के सिद्धान्त एवं ग्रथं से दयानन्द का सिद्धान्त बिल- 
कुल विपरीत था। दयानन्द की “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” के अध्ययन के भ्रनन्तर 
मैंने उनका भाष्य भी पढ़ा। इस भाष्य में भी सायण-भाष्य से विपरीत बातें थीं। 
इसी समय मेरे मन में दोनों भाष्यों के तुलनात्मक अध्ययन करने की प्रबल इच्छा 
जागरित हुई । इसी इच्छा का परिणाम प्रस्तुत शोष-प्रबन्ध है । 

पाश्चात्य विद्वानों का ग्रथे सायण-भाष्य के आधार पर किया गया है | वह 
अर्थ की दृष्टि से उपयोगी नहीं है । भारतीय भाष्यकारों में सायण का भाष्य 
महत्त्वपूर्ण है, इसी हेतु मैने सायण एवं दयानन्द के भाष्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन 
उचित समभा। चायं सायण ने चारों वेदों का भाष्य किया। दयानन्द के 
केवल यजुर्वेद भ्रौर ऋग्वेद के भाष्य हैं। ऋग्वेद का भाष्य भी लगभग सात 
मण्डलों तक ही है। इस शोध-प्रवन्ध में ऋग्वेद के कुछ सुक्तो के अ्रथे उपस्थित 
किए गए हैं । प्रस्तुत शोधःप्रवन्ध का मुख्य Se शय सूक्तं के भ्रर्थो के ग्राघार पर 
दोनों भाष्यकारो की शैलियों का विवेचन करना है । सायण के भाष्य की प्रमुख 
शैली श्राधियाज्ञिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक है । दयानन्द ने आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और ग्राधियाज्ञिक शैली को अपनाया है । इन दोनों भाष्यकारों की 
उक्त शैलियों से वेद के किन-किन रहस्यों का स्पष्टीकरण हुआ, इसकी जानकारी 
आवश्यक थी, इसी हेतु प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में भारतीय एवं विदेशी विद्वानों 
की भाष्य-शैलियों एवं विशेषताझो पर प्रकाश डाला गया है। वेदार्थ-कर्त्ता के 
अर्थ को समझने के लिए उनके वैदिक सिद्धान्तों का बोध अ्रनिवायं होता है, इसी | 
उद्वेदि से'दोनों॥पाष्यक्ारो कीमत eT fa RATE TATA तीसरे 
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अध्याय में की गई है । वैदिक साहित्य में यज्ञ का महत्त्वपूर्ण स्थान है । साधारण” 
जनता की दृष्टि में तो, वेद में केवल यज्ञ का वर्णन है। वेदार्थं की एक शैली 
ग्राधियाज्ञिक है। वेदार्थं की इस आधियाज्ञिक शैली का उपयोग ब्राह्मण-ग्रन्थो में 
किया गया है । यास्क ने भी इसको मान्यता प्रदान की है। सायण एवं दयानन्द ने 
am भाष्य में आधियाज्ञिक प्रणाली एवं यज्ञ का प्रयोग किस प्रकार किया है, 
इस वात को जानने के लिए कुछ सुक्तो के ग्रथ चतुर्थ अध्याय में प्रस्तुत किए गए 
हैं। भाष्य की शैलियों में एक शेली ऐतिहासिक एवं पौराणिक भी है । ब्राह्मण 
कार एवं निरुक्तकार इस शैली का प्रयोग वेद के तत्त्वों को सरल ढंग से समझने 
के लिए किया करते थे। कालान्तर में इस शैली ने अनित्य इतिहास का रूप धारण 
कर लिया । घीरे-घीरे वेद व्याख्याता ऋचाशओं की व्याख्या पुराणों के ग्राधार पर 
करने लगे, परिणामतः, सभी लोग समभने लगे कि वेदों में मानवीय इतिहास 
झौर गाथाएं Fl सायण और दयानन्द ने'ऐतिहासिक ate ग्राख्यान शैली का्‌ 
प्रयोग किस प्रकार किया है, इसकी विवेचना पंचम अध्याय में की गई है। 
आाचायं सायण ने ऋचाग्रों में विविध इतिहासों और ग्राख्यानों का वर्णन किया 


है। इसमें से कुछ ग्राख्यानो एवं इतिहासो के अर्थ के विवेचन दयानन्द के भाष्य 


लिए. 


एवं ग्रन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर किए गए हैं। वेदार्थ-ज्ञान के लिए 
“ऋषियों” का ज्ञान अनिवार्य है। ऋषि के विषय में विभिन्न विप्रपृत्तियां हैं। 
कुछ मनीषियों के भ्रनुसार ऋषि मन्त्रार्थं के मननकर्त्ता एवं द्रष्टा हैं, तो कुछ 
` विद्वानों के अनुसार ऋषि मन्त्रों के रचयिता हैं । मन्त्रों के अन्तर्गत पाये जानेवाले 
ऋषिवाची पदों के विषय में भी विभिन्न विद्वानों की विविध घारणाएं हैं। इति- 
वृत्तविद्‌ के भ्रनुसार ऋषिवाची पद ऐतिहासिक ऋषियों के इतिवृत्त के द्योतक हैं। 
सायण भी इसी मत के पोषक हैं। किन्तु दयानन्द उक्त मत के पक्ष में नहीं हैं। 
उनके मत में ऋषिवाची पदों के विभिन्न ग्रथ हैं । इन सिद्धातों का उपपादन पष्ठ 
अध्याय में किया गया है। प्रस्तुत भ्रध्याय में अनेक ऋषिवाची पदों के अर्थ का 
निर्णय प्राचीन ग्रन्थों एवं दयानन्द के अर्थ के श्राघार पर किया है। मन्त्र का वर्ण्य- 
विषय “देवता” होने के कारण मन्त्र में “देवता” ही सब कुछ है। ऋचाओं में ईश्वर, 
विविध प्राकृतिक शक्तियों और भ्रनेक सामाजिक तत्त्वो को सम्बोधित करके, उनके 
गुणों पर प्रकाश डाला गया है। ग्रतः, ये सव देवता हुए | ऋचाओं में निर्जीव और 
सजीव सभी वस्तुझओं को सम्बोधित किया गया है, जिसके कारण वेदों में ग्रनेक प्रकार 
की प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का वर्णन प्रतीत होता है । सायण के भाष्य में 
भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन करते हैं। दयानन्द 
उक्त सिद्धान्त से पूर्णं सहमत नहीं हैं। उनका “देवता? सम्वन्धी दृष्टिकोण अन्य 
भाष्यकारों से बिल्कुल विपरीत है । इन्होने निरुक्त के आधार पर देवता-सम्वन्धी 
नवीन ज्ञान Gt. निका्ं।को नाफी' aga aaa यण Ae eer 
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सरस्वती के देवता-सम्वन्धी दृष्टिकोण की जानकारी के लिए कुछ सुक्‍तों के ग्रथ 


. ० उद्धत कर, विस्तृत विवेचना सप्तम अध्याय में की गई है । सायण एवं दयानन्द 


के भाष्य की शैली, सिद्धान्त एवं ad के अन्तिम परिणाम आादि में विभिन्नता 
का कारण क्या है, इसका उपपादन उपसंहार में हुआ है। 

* इस शोघ-प्रन्थ को पूर्ण करने में जिन महानुभावों से प्रेरणा, सहयोग और 
निर्देशन मिलते रहे हुँ, -उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन मेरा कत्तंव्य है। सर्वप्रथम मैं 
अपने श्राचायं sto वेचन भा, प्रोफेसर एवं संस्कृत-विभागाध्यक्ष, पटना विद्व- 
विद्यालय, के चरणकमलों में अपने श्रद्धा-सुमन अपित करती हूं, जिनके निर्देशन 
में यह कार्य पुणं हुआ है। अगर उनके सौजन्यपुर्ण निर्देशन का भ्रभाव होता, तो 
यह महदनुष्ठान पूर्ण नहीं होता । मैं गुरुवर के उपकारों के ज्ञापन करने में उपयुक्त 
शब्द नहीं ढूंढ़ पा रही हूं । श्रद्धेयःगुरु श्री चन्द्रकान्त पाण्डेय, प्रोफेसर एवं संस्कृत- 
विभागाध्यक्ष, पटना कालेज, की प्रेरणा, सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन भी अविस्मरणीय 
हैं । महानुभाव ग्राचायं वेच्चनाथ शास्त्री, अध्यक्ष अनुसन्घान-विभाग, सार्वदेशिक 
श्राय॑-प्रतिनिधि सभा, दिल्ली, के शोधपूर्ण ग्रन्थों से मुझे ग्रति पर्याप्त सहायता 
मिली है। इस अमूल्य सहायता के लिए मैं आभारी हूं। श्रद्धेय डा० विश्वनाथ 
प्रसाद वर्मा, राजनीति-विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, ने यदा-कदा अपना 
बहुमूल्य समय देकर, इस कार्य में सहायता की है, इसके लिए मैं प्राभारी हूं। 
महानुभाव झादरणीय डा० परमेश्वर दयाल, भूगोल विभागाध्यज्ञ, पटना विश्व- 
विद्यालय, की सहायता अवर्णनीय हैं, मैं उनकी सहायता को अ्रपने शब्दों में 
व्यक्त करने में असमर्थ हूं । न 

श्री रंजन सूरिदेव ने प्रस्तुत शोव-मप्रन्य की पाडुलिपि को सधैर्यं देखा है । इस 
सहज सहयोग के लिए उनका सौहादं उल्लेखनीय है | विश्वविद्यालय के पदाधि- 
कारी, उपकुलपति, कुलसचिव, सहायक कुलसचिव आदि ने यदा-कदा मेरी 
सहायता करके मुझे प्रोत्साहित किया है, इसके लिए मैं उनके प्रति अपना म्राभार 
प्रदर्शित करती हूँ | इसके ग्रतिरिक्त जिन विद्वानों की कृतियों से मुझे सहायता 
मिली है, मैं उन विद्वानों की कृतज्ञता स्वीकार करती हूं । विश्वविद्यालय के 
संस्कृत-विभाग के भ्रध्यापकों ने सहयोग, सहानुभूति एवं प्रेरणा दी है, भ्रतः इसके 
लिए मैं उन सबको सादर श्रद्धा, निवेदित करती हूँ । ; 

मैं उक्त महानुभावों के सहयोग एवं अपने सतत परिश्रम से इस शोधः 
प्रबन्ध को तैयार कर विद्वज्जनों के सम्मुख उपस्थित कर सकी हूं । यत्र-तत्र 
ब्रुटियों का होना स्वाभाविक है, अतः महानुभाव जन इन त्रुटियों को परिमाजित 
कर इसे स्वीकार करने की अनुकम्पा अवश्य करेंगे । 


रानीघाट, पटना । --कुसारी विमला 


२१-१२-६८ 
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प्रमुख भारतीय वेदिक माष्यकारों 
के सिद्धानतों का अनुशीलन 


वेदभाष्य की आवश्यकता 


भारतीय परम्परा के ग्रनुसार वेद ईदवरीय ज्ञान है । इस ज्ञान को हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने एकाग्र चिन्तन की अवस्था में पाया था । मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने 
जिन मन्त्रों को पाया था, वे न तो सबंसाधारण की कविता हो सकते हैं, न 
गड़ेरियों के गीत, न साधारण कथा, न उपन्यास या मनोरंजन-सम्बन्धी 
साहित्यस्वरूप । 
^ वेदों के किसी वणं, मात्रा या स्वर में भी परिवर्तेन न आने पाए, इसकी रक्षा 
के लिए पदपाठ, क्रमपाठ और संहिता-पाठ मन्त्रो के दे दिये गये हैं । इससे वेद की 
भाषा संस्कृत या अन्य भाषाओं से भिन्न हो गई है । यह भाषा भ्रन्य भाषाश्रों से 
अत्यन्त क्लिष्ट है। सैकड़ों वर्षों तक वेदों की रक्षा कण्ठ-परम्परा भोर श्रुति- 
परम्परा से होती रही, इसी कारण वेदों को “श्रुति” भी कहा जाता है। 

उपर्युक्त कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि बैदिक मन्त्रों के ग्रथ सभी 
मानवों के लिए सरलता से बोघगम्य नहीं हैं। वेदों के मन्त्रों के अर्थों एवं भावों 
को बोधगम्य बनाने के लिए ही भाष्यों एवं विभिन्न टीका-टिप्पणियों की आव- 
दयकता है। इसी ावश्यकता के कारण हम ब्राह्मण ग्रन्थों से आधुनिक काल तक 
के भाष्यकारों की एक दीघं परम्परा पाते हैं। ये सभी भाष्य भ्रपने-प्रपने समय के 
मनुष्यों के वेदार्थं समझने की शक्ति को द्योतित करते हैं। इसीलिए प्रत्येक काल 
के टीका-टिप्पणीकार को यह अवश्य ही ध्यान रखना पड़ा है कि स्पष्टता के लिए 
किस प्रकार मन्त्रों के र्थो का विवेचन किया जाए । उदाहरणार्थं : ब्राह्मण- 
ग्रन्थकारों ने समय के अनुसार किन्हीं मन्त्रों, मन्त्रांशों या शब्दों की व्याख्या की, 
अन्यो के लिए लिख दिया कि यह तो बोघगम्य है । निरुक्तकार ने भी कुछ मन्त्रों 
के शब्दों की व्युत्पत्ति गौर wt दिखाने का प्रयास किया। इसके पश्चात्‌ स्कन्द 
स्वामी, माधव, उद्गीथ, सायण, दयानन्द श्रादि भाष्यकारों ने प्रत्येक मन्त्रों के . 
अर्थो को स्पष्ट करने के लिए स्वर, छन्द, देवता, ऋषि, शब्दार्थ, व्याकरण, _ 
शब्दकोष आदि के उल्लेख के साथ सविस्तार व्याख्या करने का प्रयत्न किया | इन 
भाष्यकारों को इस प्रकार की व्याख्या अपने समय की आवश्यकता के अनुसार 
करनी पड़ी । विभिन्न प्रकार के भाष्य के क्रम यास्क के वचन से भी स्पष्ट होते हैं : 
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“साक्षात्कृतघर्माण ऋषयो बभूवुः । ते ग्रवरेम्यो असाक्षात्क्ृतधर्मस्य उपदेशेन 
मन्त्रान्सम्प्राढुः। उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे विल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं 
च वेदांगानि च |” 

यास्काचार्य के इस वचन के अनुसार वेदिक भाष्यकारों के पूर्व वैदिक अध्ययन 
का क्रम क्रमदा: तीन स्थितियों से गुजरता है । सर्वप्रथम, मन्त्रं के साक्षात्कर्ता ऋषि 
हुए, तत्पश्चात्‌ श्रसाक्षात्कर्ता ऋषि हुए, जिन्हें साक्षात्कर्ता ऋषियों ने उपदेश 
दिया । तीसरी स्थिति सें ऋषि न तो मन्त्रद्रष्टा थे, और न ही साधारण उपदेश से 
इन मन्त्रों को समझ ही सकते थे, इसीलिए मन्त्रों के अर्थो को समझने के लिए 
वेदांगों की सविस्तार रचना की गई। इस प्रकार, स्पष्ट है कि मन्त्रों को समने 
के लिए प्रारम्भ से ही विविध प्रयास चला आ रहा है। 

भारतीय इतिहास स्पष्ट बताता है कि भौतिक उन्नति के साथ-साथ वैदिक 
अध्ययन क्रमशः नष्ट होता गया, Aa: ह्वासोन्मुख वैदिक ज्ञान की रक्षा के लिए 
भाष्यकारों ने वेदों के समयानुकूल झर्थ किए । आजकल के भाष्यकारों के लिए 
वेदों फा भाष्य करना अत्यन्त ही कठिन कार्य है । इसका प्रथम कारण है--भाषाी 
वेद की भाषा संस्कृत भाषा से भिन्न है। वैदिक युग में मातृभाषा मुख्यतः संस्कृत 
थ्री, अतः वेद की भाषा और संस्कृत भाषा में अन्तर होने पर भी उस समय की 
जनता उसे ग्रासानी से समझ सकती थी | किन्तु, संस्कृत भाषा एवं उससे ATA 
कई भाषाएं क्रमशः परिस्थितियों से गुजरती हुई वेद की भाषा सेःबहुत ही भिन्न 
हो गई । भ्रतः वैदिक शब्दों के यथाथं अर्थ का निर्धारण करना दुष्कर कायं होता 
TAT | दूसरा कारण है--वै दिक भ्रध्ययन-परम्परा का. बीच-बीच में लुप्त होना 
तथा समय-समय पर विभिन्न मत-मतान्तरों का प्रचलित होना । विभिन्न मत- 
मतान्तरों का प्रभाव मन्त्रों के अर्थों पर भी पड़ा है, अतः कौन अर्थ ठीक श्रौर मान्य 
है, यह निर्धारित करना adat कठिन कार्य हो गया है। इन्हीं सव कठिनाइयों के 
कारण एक निर्चित ae at आवदयकता है, जो विभिन्न मत-मतान्तरों के मध्य 
सामंजस्य स्थापित कर सके । 


ब्राह्मण-प्रन्थ 
ब्राह्मण-प्रन्थ का वेदार्थं की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान है । ब्राह्मण-ग्रन्थों का एक 
सर्वे मान्य काल का निर्धारण करना सम्भव नही | पी० वी० काने ने ब्राह्मण-प्रन्थों 
का समय ४००० से १००० ई० पूर्वं माना है ।' शतपथब्राह्मण और बृहदारण्यक ˆ 


१--निरु क्त, १।२०। ; 
RP. ५. Kane: History of Dharmashastra, Vol. III, 
Chronological Table, p. 5. 


३--शत० १०६५९, १४।७।३।२८।  ४--बृहदा० ४।६, ३६, ५।४। 
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के अनुसार ब्राह्मण वाक्यों के आदि प्रवचनकर्ता स्वयम्भू ब्रह्मा हैं। प्रजापति, 
मनु, याज्ञवल्क्य आदि महषियों ने मी ब्राह्मण-वाक्यों का प्रवचन किया था।' 

्राह्मण-ग्रन्थों में दुष्यन्त, शकुन्तला, भरत, शतानीक आदि नाम उपलब्ध होते 
हैं । इसके भ्रांधार पर विद्वानों का विचार है कि इन सबका संकलन महाभारत- 
काल में कृष्णद्वैपायन वेदव्यास या उनके शिष्य-प्रशिष्यों ने किया था ।' श्रीभग- 
वद्दत्त के विचार से भी “इन गाथाओं-यज्ञगाथाशओों-स्लोकों में वर्तमान दोष्यन्ति 
भरत, शकुन्तला और शतानीक यादि नाम महाभारत-काल में कुछ ही पहले होने 
वाले व्यक्तियों के हैं। ग्रतः, शतपथ आदि ब्राह्मण-ग्रन्य महाभारत-काल में ही 
संकलित हुए, ऐसा मानना युक्तियुक्त है।” महाभारत में भी है कि वेदव्यास 
के सुमन्त, जैमिनि, वैशंपायन और पेल नाम के चार शिष्य थे। इन्हीं शिष्यो को 
वेदव्यास ने वेद पढ़ाया ।' ब्राह्मणों का जो कुछ भी काल हो, किन्तु यह तो निश्चित 
है कि ब्राह्मण-प्च्थों ने वेदों का अर्थ करने का सर्वप्रथम प्रयास किया।- 


्वाह्मण ग्रन्थों के व्यं विषय 7i 


ब्राह्मणों का मुख्य विषय आधिदेविक तत्त्वो का वर्णन करना है, किन्तु इसके 
अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर ग्रन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है । ब्राह्मण 
ग्रन्थों में यज्ञ प्रतीक के रूप में झाया है । यज्ञ का भ्रथे केवल वाह्य कर्मकाण्ड ही 


१--चारायणीय मन्त्राषे -'“आराधानं ब्राह्मणं प्रजापतेः | इष्टिग्राह्मणानि प्रजा- 
१” भगवद्दत्त : वैदिक वाङ मय का इतिहास, भाग २, पू०६६ में उद्धत। 
२--आापो वा इदं निरभुजन्‌ । स मनुरेवोदशिष्यत । स एतासमिष्टमपद्यत्तमापा 
हस्तयायजत""' काठ० सं० ११।२ तथा ते० सं० ३।१६।३० 
३--“तेन हेतेन भरतो दौःषन्तिरीज N तदेतद्‌ गाथयाभिगीतम्‌ भ्रष्टासर्प्तात 
भरतो दौःषन्तियूयंमुनामन्‌। गङ्भयां वृत्रध्ने श्रश्नन्‌हनात्‌ पंचपंचाशतं 
ह्यान्‌ 1११ : 
शकुन्तला नाम्नीत्यप्सरा भरतं दध । `` `` ` १३ 
ASAT भरतस्य न पुर्व नापरे जनाः । 
दिवं मत्ये इव बाहुभ्यां नोदापुः पंचमानवा ।१४ 
ATO १३।५।४३। 
४--भगवद्दत्त : वेदिक वाङ मय का इतिहास, भाग द्वितीय, Jo wot 
५--“ब्राह्मणा ब्राह्मणानां च तथानुग्रहकाङ क्षया । 
विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः 1१३० 
वेदानध्यापयामास महाभारतपंचसान्‌ । 
सुमन्तु जमिन पेले YR चेव स्वमात्मजम्‌ ।१३१ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


c 


४ ` 09८०५ kye तथा" दंयानन्द/ NAER का" लुलेभात्मंक भ्रध्ययन 


नहीं था, अपितु उसके द्वारा भ्रान्तरिक भ्रौर भौतिक दोनों जगत्‌ की व्याख्या 
करना भी था । इस विषय में अरविन्द का विचार है --“ब्राह्म ण-ग्रन्थ प्रयत्न करते 
हैं वैदिक कमंकाण्ड की सूक्ष्म विधियों की, उनकी भौतिक फलोत्पादकता की 
शर्तों 'को, उनके विविधि अंगों, क्रियाश्रों एवं उपकरणों के प्रतीकात्मक अर्थ atk 
प्रयोजनों को, यज्ञ के लिए जो महत्त्वपूर्ण मूल हैं, उनके तात्पर्यं को, घुंघले संकेतों 
के आशय को तथा पुरातन गाथाओं और परिपाटियो की स्मृति को नियत करने 
और सुरक्षित करने का ।”१ 
ब्राह्मण-ग्रन्यो में स्थल-स्थल पर विभिन्न विषयों का वर्णन उपलब्ध होता 
है। यह इस तथ्य को संकेत करता है कि ब्राह्मण ग्रन्थ न केवल याज्ञिक कर्मकाण्ड 
का ज्ञान प्रदान करता है, अपितु विभिन्न विषयों का भी ज्ञान देता है। इनमें 
दार्शनिक तत्त्वो का भी संकेत यत्र-तत्र है। प्रसंगानुसार ब्राह्मण ग्रन्थकारो ने 
ब्रह्म" रौर आत्मा' की चर्चा की है । इन ग्रन्थकारो को भ्रात्मा के ग्रास्तित्व के 
नित्यत्व के विषय में किसी प्रकार की शंका न थी । वे यह भली भांति जानते थे 
कि श्रात्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता । शरीर के जीणे होने पर दूसरा शरीर 
धारण करना ग्रावद्यक है, इसीलिए ब्राह्मण ग्रन्थकारो को पुनर्जन्म की चर्चा कई 
स्थलों पर करनी पड़ी। पुनर्जन्म के सिद्धान्त को शतपथ रोचक ढंग से स्पष्ट 
करता है कि “जव (यजमान) सोकर पुनः सोने की इच्छा नहीं करता, तब 
(भध्वर्यु) उससे कहता है--पुनः मन पुनः आयु, पुनः, श्रोत्र ्रादि मुझे प्राप्त हो। 
ये सब सोते (मृत्यु होते) ही चले जाते हैं, केवल प्राण ही नहीं जाता । पुनः उन 
सवके साथ सोने के पश्चात्‌ (पुनः शरीर धारण करने पर) सब युक्त हो जाते 
हैं |“ शतपथ का यह वाक्य स्पष्ट ही पुनर्जन्म होने का संकेत करता है। एक 
प्रभुर्वरिष्ठो वरदो वैशम्पायनमेव च। ; 
संहितास्तः पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकागिता: । १३२ 
i --महाभारत, आदिपवं-६४ 
१--श्ररविन्द--वेदरहस्य (अन्‌ ० झभयदेव) पहला भाग, Jo १८1 
२-शत० १४।४।४।१, २१४1१०, १४८1५१०, ४।१।४।१०, ६।१।१।८, 
७११५, १३।६।२।८।, ४१।१।२०, २।५।४।८, ६।६।३।१५, ५।३।२।४, 
झादि। तेति० ३।९।५।५, १।६।८।४, १।८।३।४, २।५।७।४, झादि । Beto 
२।१५, WIR, ६।३, ४११, २।४१, ७२२, ८।२८, ATT! 
रै शत० ६।७।२।६, ६।२।२।१३, ८।१।४।३, ८।७।२।१५, ४२२, 
‰७।१।११८, ७।१।२१, ८।७।२।१३, ४।२।२।१। तेति० ३१०८९, 
३।१०.११.१, ग्रादि। - 
४ अथ यन्न सुप्तवा , पुनर्नावद्रास्यन्नभवति । तद्वाचयति YAKAA: पुन रायु 
Herga: भाणः पुनरात्मा म आगन्युनश्चक्षुः पुनः भोज भ झागन्निति 
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प्रमुख भारतीय वैदिक भाष्यकारो के सिद्धान्तो का भ्रनुशीलन x 


अन्य स्थल पर शतपथ इसको आर स्पष्ट करते हुए लिखता है-“मुमुक्ष बार- 
म्वार की मृत्यु से छूटकर ब्रह्मा को पा लेता है ।”' कौषीतकी ब्राह्मण में है कि 
“ag (सूर्य )छह मास उत्तर ak छह मास दक्षिण को जाता है । इसीलिए यज्ञ 
करने वाले छह मास आगे छह मास उलटे जाते हैं। इसके बिना क्षुघा और मृत्यु 
बाधित करती है। विषुवन्त दिन की इष्टि करने वाले भूख अर बारम्बार की 
मृत्यु को जीतते हँ । यहां पर संक्षेप में पुनर्जन्म की चर्चा की गई है। इसके भ्रति- 
रिक्त अन्य अनेक स्थलों' पर भी पुनर्जन्म और उसको जीतने का वर्णन देखा 
जा सकता हू । ३ 

ब्राह्मण-प्रन्थकार एक ही परमेश्वर का वर्णन करते हुए स्पष्ट शब्दों में 
कहते हैं “जो परमात्मा के अतिरिक्त न्य देवता की उपासना करता है, वह 
विद्वानों में पशु ही है ।” $ 

ब्राह्मण-प्रन्थों में सृष्टि-विद्या का वर्णन भी स्थल-स्थल पर उपलब्ध होता 
है. इनमें कहा गया है कि तीन ही लोक हे" -पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष और द्यौलोक । 
इन तीनों लोकों की सृष्टि प्रजापति परमेश्वर ने की है ।* एक प्रवस्था में ये 
पृथिवी भौर सूर्य के साथ ये, बाद में पृथक्‌ हुए ।° यहां इसका तात्पर्य यह है कि 
qi भोर पृथिवी पहले साथ थे, वाद में पृथक्‌ हुए।* पृथक्‌ होने का वर्णन 
जैमिनि-ब्राह्मण' करता है । शतपथब्राह्मण में सामवेद के प्रथम मन्त्र में झाये हुए 


सर्वे ह वा एते स्वपतोःपक्नासन्ति प्राण एव न । तेरेवैतत्सुप्त्वा पुनः 


संगच्छते'' शत० ३।२।२।२३ । 
१--“पुनमूं त्यु मुच्यते गच्छति ब्रह्मणः सात्मता” शत० ११४६६ । ` 
२-"“सषण्मासानुदड्ङ ति षडावृतांस्तस्मात्सत्रिणः षेडेवोर्ध्वांन्मासो यन्ति षडा- 
वृत्तानन्तरेणो ह वा एतमशनापा च पुनम्‌ त्युइचपादनायां च पुनर्मु त्युं च 
जयन्ति ये वेषुवमहरुपयन्ति” को० २५।१। 
३- शत० ११।६।३।७, २३1३९, १०।१।४।१४, ११।४।३।२०, ११।२।६।९, 
१२।९।३।१२, १०।४।३।१० अादि। 
४--शत० ६।१।३।१, WAY ATTA 
५ “यो अन्यां देवताम्‌ पास्ते AA वेद यथा पशुरेव सदेवानाम्‌ 1” 
AAO १४,४,२,२२। 
६-शत० १॥२४२० | ७--शत० १।५।८।१। 
८--“इमो वे लोको सहस्ताम्‌'” Yo ७।१०।१ 
“इसौ लोको सहसन्तो व्येत्ताम्‌” To १।१।४५। 
सह हेवेमावग्ने लोकावासतुः'' शत० ७।१।२।२३। 
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द्‌ सांयण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यो का तुलनात्मक भ्रध्ययन 


//वीतये! पद की व्याख्या बतलाती है कि वि-- पृथक्‌ और इतिः--गमन, ग्रर्थात्‌ 
पूथक्‌ गमन के लिए । देवों ने इच्छा की कि ये लोक पृथक हों, पुनः ये अग्नि के 
द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ हुए ।' 
शतपथ में एक स्थल पर विराट्‌ की नव रचनाओं की यज्ञ की नव सृष्टियों 
से तुलना करते हुए लिखा है कि “प्रजापति ने इस पृथिवी को इन जलों से रचने 
की इच्छा से, मंथित किया । जलों से जो नीचे तत्त्व-सामग्री क्षरित हुई, वह 
कूर्म-कश्यप प्राण बनी | जो ऊपर समूहित रस था, वह जल रूप रह गया । 
इसीलिए भूमि जलों में जिस समय रहती है, ऊपर जल ही जल दिखाई पड़ता 
है। पुनः प्रजापति ने इसे आगे क्रम में ले जाने के लिए प्रयत्न किया और अग्नि 
को तपाया, जिससे फेन पैदा हुआ । पुनः प्रयत्न करने पर मिट्टी उत्पन्न हुई । इसी 
से क्रमशः उषः, सिकता और शकं रा उत्पन्न हुए । इन्होंने पृथिवी को आच्छादित 
किया ।` इस अवस्था की पृथिवी को जल से किस प्रकार प्रकट किया ? इस 
विषय में शतपथ बताता है “यह पृथिवी पहले छोटा प्रदेश-मात्र थी, इसे Oye 
वराह ने प्रकट किया।' ऋग्वेद का मन्त्र भी इस एमूष वराह का वर्णन करता 
Sl ब्राह्मण-प्रन्थ सौर यास्क के निरुक्त के ग्रनुमार वराह मेघ (जल को ढोने 
वाला) होता है ।' निघण्टु में जल के नामों में “ईम” आया है ।' अतः, जल को 
सब तरफ से अपने में. बसाने वाला होने से मेघ ही “एमूष” कहा जाता है । 


kart श्रायाहि वीतये इति। तद्वेति भवति वीतये इति```ते देवा 
कामयन्त कथन्नु इमे लोकां नितरां ea तानेतेरेव त्रिभिरक्षरेः 
व्यनयन वीतये''"इति। त इमं विदूरं लोकाः।” शत० १।४।१।२२-२३। 
, २ सोभ्रकामयत्‌-श्ाम्योऽदभ्योऽधीमां प्रजनयेयम्‌ इति ताः संक्लिश्याप्सु 
प्रविश्यत्‌ । तस्येयः पराङ्‌ रसोऽत्यक्षरत्‌ स कूमोंऽभवत्‌ । अथ IJÀ- 
dena ` इदं तद्‌ य दियमूष्वंमद्भ्योऽधिजायते। सेमं सर्वोप एवानुव्येत्‌ । 
तदिदमेकमेव रूपं समदृष्यत्‌ श्राप एव। सोऽकामयत-भूय एव स्यात्‌ 
प्रजायेयेति। सो$्श्रास्यत । स तपोऽतप्यत । स श्रान्तस्तेपानः फेनमसुजत। 
सोऽवेद WTA एतद्रूपम्‌ | भूयो वे भवति। सा ्राम्याण्यव। स 
ान्तस्तेपानो मुदम्‌ सुष्काय AAT! तेनेभां पृथिवीं प्राच्छादयत्‌। 
WAO ६।१।१।१२-१३। 
३--इयती वा इदमग्रे पुथिव्यास प्रादेशमात्री तामेमूष इति उज्जघान । 
Mo १४।१।२।११ 
४--“वराहमिदं एमुषम्‌ ।” ऋ० ८।७०।१० । . 
rere मेघो भवति वराहरः ॥7 Fito ५।४ 
 ६-नि०१।१२। 
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प्रमुख भारतीय वैदिक भाष्यकारों के सिद्धान्तों का भ्रनुशीलन ७ 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि “इसके पूर्व प्रलय-काल में कोई पदार्थ 
नहीं था । केवल असत्‌ कारण-सामग्री थी। फिर, इसको पुनः-पुनः तपाने से घूम, 
ज्योति, ata, मरीचि, ज्वाला और मेघ उत्पन्न हुए। उसका भेदन करने पर 
समुद्र उत्पन्न हुआ । पहले पानी पाथिव कणों से युक्त था। प्रजापति ने इस जल 
में फिर श्रम किया, तब पृथिवी उत्पन्न हुई ।' एक्‌ स्थल पर है कि “पहले पानी 
विद्यमान था, तब प्रजापति ने श्रम किया। उसने एक पुष्कर-पर्ण (फेन) को 
देखा । वह प्रजापति वराह (मेघ) का रूप धारण करके उसमें डूबा, पृथिवी को 
नीचे से प्राप्त किया और शक राओं से दृढ़ किया ।' इसी प्रकार, कई स्थलों पर 
सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। स्थल-स्थल पर घातु, स्वर्ग, चारों वर्णो 
के कत्तंव्य, समुद्र, सूर्य, चन्द्र आदि के विषय में वर्णन है। 

ब्राह्मण-प्रन्थों में देववाची शब्दो के विभिन्न अर्थ बतलाये गये हैं। 
उदाहरणार्थ “भ्रश्विनी” के विषय में लिखा है कि “द्यावा पृथिवी प्रत्यक्षमश्विनौ 
“श्रोते afer “नासिके. श्रदिविनौ!*, अश्विनावध्वपूँ “अश्विनी वे देवानां 
भिषजो”” “श्‍्विनो दिकपालः”* आदि । अग्नि का अर्थ “ग्निः प्रजानां 
प्रजनयिता” “संवत्सरोधरिन”” “वागेवाग्नि”१, “तेजो वा afta", “प्रस्ति- 
Rane’ “झात्मेवाग्निः”* “भ्रर्निवॅयज्ञमुखम्‌”'' “अग्नि?” सर्वादिवता:” 
eg: सो aia" “अग्निँ यज्ञमुखम्‌” झादि। इसी प्रकार, वरुण के भी कई 
रथे प्रदर्शित किए गए हुँ-“रान्रिवरुणः”, य: प्राण: स वरुणः, घावापृथिवी 


` १-_“इदं थे अग्ने नव किचनासोत्‌*''तदतप्यम्‌ । तस्मात्तपनाद्घ्‌मोऽजायत। 


akama ।''' ज्योतिरजायत i श्रश्नमिव समहन्यत । 
---समुद्रो Aad सा पुथिव्यमवत्‌ | 
- -ते० VR 1 


२--“सोच्पश्यत्‌ पुष्करपणं तिष्ठत्‌।'`` स वराहो रूपं कृत्वा उपन्यसज्जत""' 
तां शकंराभिरदू'हत।” — Ao १।१।३।५। 

३--शत० ४।१।५।१६। ४ शत० १२९।१।१३। 

५--हत० १२।९।१।१४।  ६--ऐ० ११८, शत० १॥१॥२१७३॥ 

७- ऐ० १।१८। को० १८८) द--२१॥१०२३॥ 

&--तै० १७२३ । ° १०--शत० ६।३।१।२५। 

११--शत० ३।२।२।१३ । १२--शत० २।५।४।८,३।९।१।१९ । 

१३--ऐ० १२२, २।३। १४-शत० ६७२०, १०१२४ । 


१५--तै० १।६।३।८। १६--ऐ० २।३। ते० १।४।४।१०। 
१७--शत० ५।२।४।१३।  १८--शत० १०।४।१।५। 
१९--ऐ० ४।१०। २०--गो० ४।१२। 
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चे मित्रा वरुणयोः,' “वरुण एव सविता”, “संवत्सरो वरुण:”,' “शतं वै 

 बरुणः”* “अप्सु वै वरुण:”,' “वरुणो$न्नपतिः”” आदि । ब्राह्मण-प्रन्थकारों ने 
देववाची शब्दों के कई अर्थ आध्यात्मिक, आधिभौतिक झौर आधिदैविक दृष्टि 
से दिया है। 

न कप वेदों का व्याख्या-ग्रन्थ है । इसका मुख्य उद्देश्य वेद के आधि- 
दैवत तत्वों का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार अन्य बिषयों की चर्चा करना है। 
इन ग्रन्थों में सभी मन्त्रों का भ्रथे क्रमशः नहीं दिखाया गया है, किन्तु स्थल- 
स्थल” पर मन्त्रों के प्रतीक रखकर व्याख्या की गई है। प्रायः ऐसी ही व्याख्या 
की भावश्यकता ब्राह्मणं-काल में ब्राह्मण-ग्रन्थकारों को हुई होगी । इस प्रकार, 
ब्राह्मण-प्रन्थ सवँप्रथम वेदों के भाष्य या व्याख्या के रूप में हमारे समक्ष भ्राता है । 


यास्काचार्य 


ब्राह्मण-ग्रन्यो के पश्चात्‌ निघण्टु एवं आस्क के निरुक्त का स्थान है । विद्वानों 
का विचार है कि निघण्टु किसी एक की कृति नहीं है, अपितु कई मनीषियों एवं 
कई पीढ़ियों की देन है। स्कोल्ड (Skold) के विचार से भी “निघण्टु में ऐसे 
शब्द हैं, जो ऋग्वेद में भी नही हैँ।”4 डॉ० स्वरूप के विचार से “निघण्टु किसी 
एक व्यक्ति की कृति नहीं है, किन्तु यह किसी सम्पूर्ण पीढ़ी या अनेक पी ढ़ियों की 
संयुक्त परिश्रम का परिणाम है।”* निघण्टु यास्क को उत्तराधिकार के रूप में 
मिला था। यास्क के समय के विषय में भी विभिन्न मत हैं पी० वी० काणे ने 


१--ता० १४।२४। २--जे० ४।२७।३। 

३--शत० ४।४।५।१८ | ४--शत० २५।२।६। 

५--त० १।६।५।६। ६--शत० १२।७।२।२० । 

७--शत० १४।१।२।२२, ७।१।१।४३, ६।४।४।१०, ७।३।१।२३, ६।७।३।११) 

१३४१६, १२।८।१।२, ६।७।३।११,:६।१।१।३,१ Yo RRs, Vs, 
२।४०। ते० १।२।२।२ आदि स्थलों पर मंत्रांश या मन्त्रों को उद्धत करके 
व्याख्या की गई है । 

8. “There are words in the Nighantu which are not used in 
the Rig Veda”. A. B. Purani : Studies in Vedic Interpreta- 
tion, p. 20. मु 

9. “Nighantu is probably not a production of a single indivi- 
dual, but in the result of united efforts of a whole genera- 
tion or perhaps of several generation. 


—A. B. Purani : Studies in Vedic Interpretation, p. 21. 
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प्रमुख भारतीय वैदिक भाष्यकारों के सिद्धांन्तो का भ्रनुशीलन Bee 


यास्क का समय ८००-५०० ई० पूर्व माना है।' ए० बी० पुरानी के मत में परंपरा 
के अनुसार १००० ई० पूर्व है।' यास्क का जो कोई भी समय हो परन्तु यह तो 
निरिचित है कि उनका निरुक्त ब्राह्मणों के परवर्ती काल का है, क्योंकि ब्राह्मणों का 
उल्लेख यास्क ने किया है। पाणिनि site पतंजलि दोनों ही यास्क का स्मरण 
कस्ते हैं, अतः यास्क इन सबके पूर्ववर्ती माने जा सकते है । महाभारत कालिक 
तो है ही। 

यास्क के पूर्व कई निरुक्तकार हो चुके थे। इनके निरुक्त में चौदह निरुक्त 
कारों के नाम और मत निदिष्ट किये गए हैं--भाग्रायण, औपमन्यव, 
औदुम्बरायण, झौण वाम, कात्यायन, कौष्टुकि, गाग्यं, गालव, तैटी कि, वार्ष्यायणि, 
शाकपूणि, स्थौलाष्ठीवि आदि । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वेदों का ग्रध्ययन- . 
क्रम यास्क से भी बहुत पुराना है | 


निरुक्त सें प्रतिपादित विषय 


यास्क का निरुक्त मुख्यतः व्युत्पत्ति के अनुसार वैदिक weal का अर्थ 
दिखाता है । इसका आधार व्याकरण है, भ्रतः यह व्याकरण और परम्परा के 
अनुसार वैदिक शब्दों का अर्थ करता है। यास्क ने जिस समय निरुक्त लिखा 
था, उस समय बहुत सारे वैदिक शब्दों के वास्तविक ae घूमिल हो चुके थे, 
किन्तु यास्क ने शब्दों के वास्तविक अर्थ देने का प्रयास किया है । 

वे अपने निरुक्त का प्रारम्भ (१) नाम, (२) आख्यात, (३) उपसगं' 
और (४) निपात से करते हैं । वे नाम, आख्यात उपसगे झर निपात के 
विवेचन के पश्चात्‌ प्रथम भ्रध्याय के चौथे पाद में शाकटायन का मत उद्धृत, 
करते हैं कि सभी नाम गख्यातज होते हैं: “तत्र नामाख्यातजानीति शाक- 
टायनः' इसके बाद गाग्यं का मत देते हैं कि सभी नाम झाख्यातज नहीं हैं (न 
सर्वाणीति गाग्यँ) , किन्तु कुछ अर्थं परम्परागत होते हैं। इस प्रकार वाद-विवाद 
के रूप में विवेचन करके इस विषय को समझाने की कोशिश की है, ग्रौर भ्रन्त 
में यह सिद्ध किया है कि सभी शब्द घातुज हँ। 

इसके पश्चात्‌ शास्त्ार्थ-पद्धति से इस विषय पर चर्चा चलाते हैं कि मन्त्रो 


के युक्तिसंगत अर्थ नहीं होते, क्योंकि (१) मन्त्रों की रचना साधारण भाषा की 


1—P.V. Kane : History of Dharmashastra Vol, IJI (Chronolo- 
gical table), p. 17. 
2— “Tradition places yaska at 1000 B.C.” ` 
A. B. Purani : Studies in Vedic Interpretation, p. 20. 
३--नि० १।१३। 
४--बही। - 
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तरह नहीं है।.(२) यज्ञ-विधि में समर्थ होने पर भी ब्राह्मणों के द्वारा विधि- 
वाक्य सम्पन्न होता है। (३) असम्भव और असंगत बातों का वर्णन किया गया 
है--जैसे औषधि से कहा गया है यजमान की रक्षा करने के लिए । .(४) मन्त्रो 
में,विरोधी बातें कही गई हैं, जैसे एक इन्द्र का वर्णन करके भ्रसंख्य इन्द्रों का 
* वर्णन किया गया है। (५) बहुत सारे देवों के विरोधी कार्यों का वर्णन किया 
. गया है। जैसे--अदिति के संवन्ध में कहा गया है कि वह माता है, वह पृथिवी- 
है, वह अन्तरिक्ष है ग्रादि । (६) बहुत सारे शब्दों के अर्थ बिल्कुल श्रस्पष्ट है-- 

' जैसे अम्यक्‌, यादृर्मिन्‌, जारयायि, काणुका भ्रादि। इन सवेके उत्तर में यास्क 
पुनः कहते हैं कि सभी मन्त्रों के अर्थ होते हैं, क्योंकि (७) ब्राह्मण-ग्रन्थ उन्हीं 
की विधि बताते हैं, जिनका ऋग्‌ और यजुर्वेद में वर्णन है। (२) लौकिक 
भाषा में भी सभी पद नियत होते हैं, जैसे इन्द्राग्नि पित्रा-पुत्र इत्यादि । 
(३) भ्रौषधि के अन्तरगंत निहित शक्ति के कारण कहा जाता है कि वह रक्षा करे, 


निर्जीव जीव को नहीं। (४) विरोधी ard नहीं कही गई हैं, क्योंकि लौकिक ` 


भाषा में भी कहा गया है, यह ब्राह्मण बिना शत्रु का है, तथा यह राजा विना 
मित्र का है। (५) व्यवहार में भी हम लोग जल को कई नाम से पुकारते हैं, 
उसी तरह अदिति को वेद में कई नामों से पुकारा गया है । (६) वेद में ग्रस्पष्ट 
र्थं में कुछ भी नहीं कहा गया है । स्थाणु (ठूंठ) का भ्रपराध नहीं होता है यदि 
अन्धा पुरुष इसे न देख सके । इसी प्रकार, मन्त्रों के स्पष्ट अथो को शंगूरःकोई 
व्यक्ति नहीं देख पाता, तो उसी का दोष है, मन्त्रों का नहीं । 1 

“इसके बाद यास्क वेदांग और मन्त्र-भाष्यों की आवश्यकता पर प्रकाशः 
डालते हैं कि सर्वप्रथम मन्त्रद्रष्टा MAAN हुए, तत्पश्चात्‌ साक्षात्कर्ता ऋषियों 
ने मन्त्रों का ज्ञान ग्रसाक्षात्कृत्‌ ऋषियों को दिया, पुनः ऋषियों ने वेद-मन्त्रों को 
समभने के लिए वेदांगों को बनाया ।' 


KIMA समझने का साधन 
मन्त्र के मढ़ार्थ की यही विशेषता है कि उसका ग्रथ भिन्न-भिन्न तरीके से 
किया जा सकता है, किन्तु इस गम्भीर ot को समझने के लिए हमारे पास क्या 


साधन हैं ? इस विषय में यास्क लिखते हैं कि “मन्त्रों का विचार परम्परागत . 


अर्थ के श्रवण भौर तकं से निरूपित किया जा सकता है । मन्त्रों का अर्थ पृथक्‌- 
पृथक्‌ नहीं करना चाहिए, भ्रपितु प्रकरण के ग्रनुकूल करना चाहिए । जो मनुष्य 
न ऋषि है न तपस्वी है, वह वेद के अर्थ का साक्षात्कार नहीं कर सकता | मन्त्रार्थं 
करने का एक प्रमुख साधन तकं भी है। तकं की महत्ता पर प्रकाश डालने के 


5 १--नि० १।२०। : 
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लिए यास्क एक दृष्टान्त देते हैं कि “ऋषियों के स्वर्गगमत के अवसर पर 
मनुष्यों ने देवताओं से पुछा कि श्रव हमारा ऋषि कौन होगा? तब देवताओं 
ने मन्त्रार्थ-चिन्तन के वास्ते तकं को ही ऋषि बनाकर दे दिया । ग्रतः, तकं भी 
बहुत अधिक उपयोगी है।' मन्त्रार्थं में तकं का प्रमुख स्थान होने के कारण ही 
मीमांसा का महत्त्व है। 
यास्क के अनुसार वहुत सारे शब्द किसी एक ही अर्थ को द्योतित करते हँ | 
शब्द के अनेक ग्रथ होते हैं, इससे एक धातु की अनेकार्थता स्पष्ट होती है 
(“एकार्थं मनेकशब्दम्‌” तथा समान कर्माणो घातवः)`। एक गर्थे को द्योतित 
करने वाले कई अर्थ होते हैं, यह इससे स्पष्ट होता है-- 
अदिति-- सबिता ऋतमू-- उदक 
अग्नि a सत्यः 
पृथिवी यज्ञ 
वाकू 4 
गौ-- Taa 
ma" 
ज्या" 
आदित्य" 
सूर्य रद्िम' 
माध्यमिक वाक्‌ 
वाक्‌ 
स्तोत्र 
अन्त. 


१--“अ्रय॑ मंत्रा्थंचिन्ताव्यूही 5म्यूढोपि थुतितो पि तकंतः। न. तु पृथक्त्वेन 


मन्त्रा नि्वेक्तव्याः। प्रकरण एव तु निर्वक्तव्याः । न नह्यषु प्रत्यक्षमस्त्यनू 
Ararat वा । पारोवर्यवित्सु खलु वेदितृषु भूयो विद्यः प्रशस्यो भवती- 
त्युक्तं पुरस्तात्‌ । मनुष्या वा (क्र षिषृत्क्रामत्सु देवानबुवन्को न ऋषिः 
भविष्यतीति ? तेभ्य एतं तकंमुषि प्रायच्छन्‌ मन्तरार्थचिन्ताभ्युह 
मम्युढमतस्मादेव किचान्‌चानोम्यूहत्याषं तद्भवति।_नि० १३।१३। 
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इसी प्रकार, शंबर का मेघ, पानी और बल, श्रवस्‌ का अन्न, धन, यश, 
ज्योति का लोक और उदक, मही का गाय और वाणी, यशस्‌ का अन्न और 
धन भ्रर्थ होते हैं । 

धातुओं के शरनेकार्थक होने से एक समस्या होती है कि किस अर्थ को कहां 
ग्रहण किया जाय ? इसका समाधान यास्क ने किया है कि मन्त्रों का र्थ ग्रलग- 
अलग न करके प्रकरणानुसार करना चाहिए । 


निरूवत का याधार 


यास्क के निस्क्त का आधार क्या है? यह विचारणीय है। निरुक्त के 
अ्रध्ययन से स्पष्ट होता है कि इसका ग्राघार ब्राह्मण-ग्रन्थ है । जैसे-- (१) तद्यदा 
मिवृ च्रमशकद्धन्तु' तच्छक्वरीणां शक्वरीत्वमिति विज्ञायते।”' यही वाक्य कुछ 
भिन्न रूप में (एताः शकवर्य: एतामिर्वा इन्दो वृत्रमशकद्घन्तुम्‌। यद्यदाभिवृ- 
्रामशकद्घन्तुं तस्याच्छक्वरयंः') कौषीतकी-ब्राह्मण में है। कुछ ही परिवर्तित, 


रूप में ताण्डव ब्राह्मण में यही मिलता है ।' इसी प्रकार का अर्थ ऐतरेय ब्राह्मणः ` 


में है, किन्तु उसमें शक्वरी का सम्बन्ध प्रजापति से बताया गया है। 

२--“ओषधे त्रायस्वैनम्‌ । स्वधितेमैनं हिसी”” यह यजुर्वेद संहिता है । 
शतपथ ब्राह्मण में भी “ग्रोषघे त्रायस्वेति"`“स्वघितमैनं हिसीरिति”' है, Sar 
ऐसा ही पाठ मंत्र-ब्राह्मण में भी आया है ।" 

३--“अग्नये समिध्यमानायानुब्रहीति““ यह वाक्य विल्कुल ठीक ऐसा ही 
झतपथ' और तैत्तिरीय" ब्राह्मण में उपलब्ध है। 8 

४--“एतद् ज्ञस्य समृद्ध यद्रूपं समृदधयत्करम क्रियमाणमृभ्यजुर्वामिवदतीति”' 
यह वाक्य गोपथब्राह्मण में भी है। 

५ तिप्यदेनांस्तपस्ययानान्त्रह्वा स्वयम्भएवनषंत ऋषयोऽभवंस्तदृषीणामृषि- 
त्वमिति विज्ञायते”'' इसी वाक्य के सदृश कुछ परिवर्तित रूप में तैत्तिरीय" 
आरण्यक में है। 


१--नि० १।८। २-को० २३।२। 
३--ता० १३।१०।१। ४--नि० १।१५। 
५--नि० १।१५। ६--शत० ३।१।२।७ । 
SAT ATO १।६।५-६।  ८--नि० १।१५। 
€-दात० १।३।५।२। १०--ते० ३।७।१ । 
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६--सोदेंवानसृजत तत्सुराणां सुरत्वम्‌ । ग्रासोरसुरानसुजत तदसुराणामसु- 
रत्वमिति विज्ञायते” यह निरुक्त का वाक्य कुछ परिवर्तित होकर तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में उपलब्ध होता है।' 

७--“समुद्राद्ष्येषोऽद्म्य उदेति” इति च ब्राह्मणम्‌” यह निरुक्त वचन 
कौबीतकी ब्राह्मण में “समुद्राद्ह्य षोश्म्य उदेतिः* है । 

इसी प्रकार के अन्य अनेक वाक्य निरुक्त में ठीक उसी रूप में मिलते हैं, जिस 
रूप में ब्राह्मण-ग्रन्थों में आए हूं, इससे यह बात स्पष्ट होती है कि निरुक्त का 
आधार ब्राह्मण-ग्रन्थ है। यास्क किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए किसी 
प्रमाणिक ग्रन्थ या विद्वान्‌ का उद्धरण अवश्य ही देते हैं। 


यास्क की भाष्य प्रणाली | 

यास्काचायं ने मुख्य रूप से इन प्रणालियों की चर्चा की है-- 
(क) याज्ञिक-सम्प्रदाय a 

(ख) आख्यान-सम्प्रदाय 

(ग) ऐतिहासिक-सम्प्रदाय 

(घ) भ्रध्यात्मवादी-सम्प्रदाय 

(ङ) नेरुक्त-सम्प्रदाय 


(क) याज्ञिक-सस्प्रदाय 

इस सम्प्रदाय की चर्चा यास्क ने अनेक स्थलों पर की है । इस सम्प्रदाय के 
अनुसार वेद मन्त्रों का प्रयोजन यज्ञ के लिए है । अतः, यज्ञ की दृष्टि से ही मन्त्रों 
की व्याख्या, देवताग्रों का स्वरूप-निर्धारण गौर मन्त्रों का विनियोग होता है । 
उदाहरणार्थं : “स्वधिते मनं हिंसीः” इस मन्त्र को पढ़कर यज्ञ में पशु-हिसा की 
जाती है । इस विधि को देखकर कुछ लोग वेदमन्त्रों को ही भ्रनर्थक मानते हें । 
याज्ञिक-सम्प्रदाय वाले तीनों सवनों के ग्रारोइ-प्रत्यावरोह में पढ़े जाने वाले मन्त्रों 
के आधार पर वैश्वानर देवता का ग्रथ आदित्य करते हैं । इसी प्रकार ऋत्विग्‌ 
पुरोहित नर श्रादि शब्दों का भी यज्ञ कर्ता के रूप में भ्रथं लगाया जाता है । 

यास्क आधियाज्ञिक सम्प्रदाय से पुणं सहमत नहीं प्रतीत होते, क्योंकि ऐतरेय 
ब्राह्मण का वाक्य “एतद्वै यज्ञस्य समृद्ध यद्रूपसमुद्धं यत्कं क्रियमाणमुग्यजु- 
र्वाभिवदति”* अर्थात्‌ यज्ञ विधि की प्रमाणिकता इस बात से होती है कि यज्ञ में 


१--नि० ३१।७। २-र्‍ते० VI । 


३--त्ति० wiz | ¥— ito २१।१। 
Y—Bo १।४।१३।१६-१७ । आर नि० ११६ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४ AA UA AA WA E AAA अध्ययन 


जो विधि हो, उसका समर्थन ऋग्वेद या यजुर्वेद करता हो । इससे यह स्पष्ट होता 
है कि यास्क सभी मन्त्रों का विनियोग एवं अर्थ यज्ञ के पक्ष में नहीं करना चाहते 
थे, किन्तु उन्हीं मन्त्रों का याज्ञिक अर्थ करने के पक्ष में थे, जिनका वेदों में 
उल्लेख है । 
(ख) आख्यान-सम्प्रदाय 

यास्क के विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्रगत विशेष प्राकृतिक घट- 
नाओं एवं तत्त्वों का प्रदर्शन करने के लिए आख्यान या ऐतिहासिक शैली को 
अपनाया जाता था । “यो जात एवं मनस्वान” इस मन्त्र की व्याख्या में यास्क 
लिखते हैं” ऋषेद्‌ ष्टार्थस्य प्रीतिमेवत्या ख्यानसयुक्ता”' श्रर्थात्‌ तत्त्व का दर्शन 
करने वाले ऋषि को श्राख्यान-शैली से तत्त्व का वर्णन करना रुचिकर होता है । 


(ग) ऐतिहासिक-सम्प्रदाय 

आख्यान-सम्प्रदाय ने ही धीरे-घीरे ऐतिहासिक प्रणाली का रूप धारण किया | 
यास्क ने इस सम्प्रदाय की चर्चा कई स्थलों पर की है। वे वृत के अर्थ पर प्रकाश 
डालते हुए ऐतिहासिक प्रणाली और नैरुक्त प्रणाली, दोनों की चर्चा करते 
' हैं-“तत्को वृत्रो ? मेघ इति वैरुक्ताः। त्वाष्ट्रोऽसुर इत्येतिहासिका:”' guia 
नैरुक्तो के मत में वृत्र मेघ है, ऐतिहासिकों के मत में असुर। इसी प्रकार, We 
स्थलों पर भी निर्जीव वस्तुओं का माता, पिता, पुत्र श्रादि के साथ सम्बन्ध जोड़ 
कर. चेतन प्राणी की तरह वर्णन किया जाता है, उदाहरणार्थ : अचेतन वस्तु को 
पुरुष मानकर उनके अंगों का वर्णन किया जाता है--'"पौरुषविधिकेरंगे: संस्तूयन्त 
इति अचेतनेष्वप्येतद्भवति” अ्रमिक्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः ।”' मनुष्यों के उपयोगी 
वस्तुओं का उपयोग निर्जीव वस्तु के साथ किया जाता है--“पौरुषविधिकद्र व्य- 
संयोग: इति एतदपि तादृश्यमेव सुखं युयुते सिन्धु: । निर्जीव वस्तुओं का वर्णन 
मनुष्य के अंगों के समान किया जाता है “पौरषविधिकैः कमेभिरति एतदपि 
तादृश्यमेव”--होतुर्चित्पूरवं हविरद्यमाशत” इन वाक्यों, के बांद यास्क ने लिखा 
है--“एष चाख्यांनसमय”” अर्थात्‌ यह आख्यान की प्रणाली से वर्णन करने का 
तरीका है । इसी तरह, देवताओं को, दुहिता, पिता, स्वसा, जार आदि के साथ 
सम्बन्ध दिखाया जाता है। उदाहरणार्थ: “उदीरय पितरा जार झा भागम्‌” के 
अर्थ में लिखा है “आदित्यो जार उच्यते। रात्रेजरयिता | स एव भासाम ।*** 
उपसमस्य स्वसारमाह साहचर्याद्रसहरणाद्वा” अर्थात्‌ आदित्य यहाँ जार कहा 
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जाता है, क्योंकि वह रात्रि को नष्ट करने वाला होतां है । उषा इसकी बहिन 
कही गई है। इस प्रकार, यास्क ने जार और उषा के यौगिक श्रर्थ से इस अर्थ को 
समभाया है। ऐतिहासिक प्रणाली से इस जार का अइलील MA लगाया जाता है । 
इसी प्रकार, “पिता दुहितुगंभंमाघात्‌”' वाक्य का यास्क ने भ्इलील ग्र्थ न करके 
avarice अर्थ समझाया है कि पालन करने वाला (पिता, अर्थात्‌ पर्जन्य) 
दुहिता (अर्थात्‌ दूर स्थित पृथ्वी में) वृष्टि द्वारा गर्भे धारण करता है (तत्र पिता 
दुहितुगंभं दघाति पजंन्य: पृथिव्याः) । इस प्रकार यास्क ने आख्यान एवं ऐति- 
हासिक प्रणाली का प्रयोग वैदिक तत्वों के वर्णन के लिए किया है । 


(घ) ग्राध्यात्मिक सम्प्रदाय 
यास्क ने कई स्थलों पर भ्राध्यात्मिक प्रणाली से मन्त्र का ग्रथ दिखाया है | 


` (विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विघाता”' इस मन्त्र का आधिदेवत में 


पहले गर्थे किया, तत्परचात्‌ “अध्यात्म «ऐसा कहकर भ्राघ्यात्मिक अथ दिखाया 
हैं। इसी प्रकार, “ART सुपर्णा भ्रमृतस्य भागमनिमेषं” मन्त्र में पहले ्रधिदैवत 
अर्थ प्रदर्शित करके तत्पश्चात्‌ “अथाघ्यात्मम्‌” ऐसा प्रदर्शन करने के पदचात्‌ 
आध्यात्मिक ग्रथे किया ।' 


(ङ) नेरुक्त सम्प्रदाय 

यह यास्क की ग्रभीष्ट प्रणाली थी। इसमें यास्क ने सभी वैदिक शब्दों 
को यौगिक मानकर किया है। यास्क वैदिक शब्दों के अर्थ निरुक्ति करके दिखाने 
के पक्ष में है । इन्होंने देवाची शब्दों को प्राकृतिक शक्ति या परमेश्‍वर का गुण 
मानकर अर्थ किया है। ऋषि वाची शब्दों को व्यक्तिवाचक न मानकर यौगिक 
अर्थ ही किया है । उदाहरणार्थं : “विश्वामित्र का “सर्वेमित्रा/ --सभी का 
मित्र, च्यवन का “च्यावयिता”-एकत्रित करने वाला, “प्रियमेध” का “प्रिया 
अस्य मेथाः'--मेघा जिसको प्रिय है, ऐसा व्यक्ति, भृगु: का “भुज्यमानोनदेहे ` 


` देदीप्यमान, शरीर वाला, “त्रि” “न त्रय'-तीनों दुःखों से रहित, “विरुपों 


''नानारूपो--विविध रूपों से युक्त | इस प्रकार यास्क ने निरुक्त में उपर्युक्त 
पद्धतियों का उल्लेख किया है। _ i 

यास्क के निरुक्त से स्पष्ट है कि यास्क का मुख्य उद्देश्य सभी मन्त्रों का 
अर्थ करना न था, अपितु किन्ही-किन्ही मन्त्रों के उदाहरण देकर उनके व्याकरण, 


१--नि० ३१६ २--नि० १०।२७। ३--नि० ३।१२। 


४--नि० २।२४। प्र--नि० ४१९ ॥ ६--नि० ३१७॥ 
७- नि० ३।१७। द--नि० १।१८ । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१६ सावण तय क का तुलनात्मक अध्ययन 


व्युत्पत्ति, निरुक्ति, कोष और अर्थ करने की रीति आदि को प्रदर्शित करना था। 
अगर हम यास्क को वेदों के भाष्यकार के रूप में देखेंगे, तो वह उतने भ्रंश में 
उपयोगी न होंगे, जितने ग्रंशों में उन्हें होना चाहिए । अरविन्द के विचार में 
भी “यास्क के कोष में जो हमारे लिए सबसे आवश्यक सहायता है, हमें दो बहुत 
ही ग्रसमान मूल्य वाले अंगों में भेद करना चाहिए । यास्क एक कोषकारी की 


हैसियत से वैदिक शब्दों के विविध भ्रर्थो को देता है, तो उसकी प्रामाणिकता 3 


बहुत बड़ी है और जो वह सहायता देता है, वह प्रथम महत्त्व की है।”१ 


स्कन्दस्वामी 
यास्क के निरुक्त के पश्चात्‌ वास्तविक भाष्यकार स्कन्दस्वामी हुए हैं । 
स्कन्दस्वामी ने ही सर्वप्रथम ऋग्वेद के मन्त्रों का क्रमबद्ध श्र्थ करने का प्रयास 
किया है | स्कन्दस्वामी के भाष्य में कुछ स्थलों पर “केचित्‌”* तथा “केचित्तु” 
शब्द भ्राए È l जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि स्कन्दस्वामी 


से पूर्व भी सम्भव है कि कुछ भाष्यकार हुए होंगे । स्कन्द-भाष्य से स्पष्ट. होल” 
है कि उन्होंने अपना भाष्य अकेले तैयार नहीं किया था, किन्तु उनके सहोयक* 


नारायण भौर उद्गीथ थे । वैदिक विद्वान्‌ भी इस मत से सहमत हैं तथा उनका 
विचार है कि “स्कन्दस्वामी, नारायण और उद्गीथ तीनों ने मिलकर एक ऋगवेद- 
. भाष्य तैयार किया था।”* 
स्कन्दस्वामी के जन्मकाल के विषय में विभिन्न मत हैं । श्री भगवद्दत्त ने 
अपने गम्भीर अन्वेषण के पश्चात्‌ इनका समय लगभग संवत्‌ ६८७ वि० सन्‌ 
६३० Go माना है ।' स्कन्द-भाष्य के चतुर्थाष्टक के भ्रन्त में एक श्लोक है, जिससे 
ज्ञात होता है कि “स्कन्द वलभी के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम 
wet ध्रुव था ।' 
स्कन्दस्वामी के भाष्य की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-- 
स्कन्दस्वामी ने अपने भाष्य में प्राचीन भारतीय परम्परा का पुरा पालन 
किया है | इनके समय में याज्ञिक कर्मकाण्ड का पूरा प्रचार था, प्रत: आचायं 
स्कन्द कां भाष्य याज्ञिक-मतानुसार है । 


१--श्ररविन्द (अनु ० अभय देव) वेद-रहस्य, प्रथम भाग, Jo २३-२४ | 
२---ऋ० १।८।७। ३---ऋ० ६४७२९ । 
४--भगवद्दत्त : वैदिक वाङ मय का इतिहास, भाग १, खण्ड र, पु० € । 
५--वलमीनिवासूयेताम्‌गर्थागस संहृतिम्‌। 
भतु श्र वसुतइचक्े स्कन्दस्वामी यथास्मृतिम्‌ । 
६--स्कन्द ; ऋगवेद भाष्य-प्रथमाष्टक, प्रथमाध्याय का अन्त | 
; CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रमुख भारतीय वैदिक भाष्यकारों के सिद्धान्तो का अनुशीलन १७ 


प्रत्येक सूक्त के भाष्य के आरम्भ में प्राचीन अनुक्रमणियों के ऋषि और 
देवता के बोध कराने वाले इलोकों के चरण पाये जाते हैं। ऋषि, छन्द और 
देवता शौनक की अनुक्रमणिका से लिखे गए हैं। स्कन्द के भाष्य में कुछ स्थल तो 
ऐसे हैं, जहां वह शौनक के भ्रनुयायी होते हैं और कुछ स्थल ऐसे हैं, जहां वह उनके 
विपरीत दिखाई पड़ते हैं। उदाहरणार्थं : स्कन्दस्वामी के अनुसार ऋक्‌० १।२४।५ 
का देवता सवितृ है और १।२४।३ में अनुक्रमणी उद्धत करते हैं--अभित्वा 
सुवितुस्तृचः। EHO १।२४।५ में वे लिखते हैं--“यत्तु अस्या ऋचः भगदेवत्यत्वं 
शौनकेनोक्तम्‌”' तत भगस्योपसर्जनत्ववचनत्वात्‌ । भगशन्दस्य ब्राह्मणे प्रत्यक्षत्वात्‌ 
येन ्रभिप्रायेण उक्तं स पर्येष्यः ।” यह वाक्य वृहद्‌ देवता के RY और ऐतरेय 
ब्राह्मण के ७१७ में उपलब्ध होता है । फिर, स्कन्दस्वामी अनुक्रमणी से उद्धत 
करते हैं भ्रौर इसकी पुष्टि के लिए «तृतीया न तु केवला” । “मित्रेण वरुणेनात 
विद्वैदेवैच संस्तवः” देते हैं। स्कन्द वेदार्थं के लिए छन्द का ज्ञान ग्रावदयक 
माजते हैं --“न छन्दः अनुपयुज्यमानवचनस्वादिति”। 

स्कन्द ने स्थल-स्थल पर निघण्टु निरुक्त, बृहद्देवता और ब्राह्मण-ग्रन्थ के 
वाक्यों का प्रमाण दिया है । वे अपने भाष्य में रूढ, योगरूढ़ प्रोर यौगिक तीनों 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मन्त्रों का अर्थं आधियाज्ञिक एवं कहीं-कहीं 
आध्यात्मिक रूप में किया है । 

वे अग्नि, इन्द्र, यम, वरुण, सूये, चन्द्र, पृथिवी आदि देवाची नामों को स्थान 
का भ्रधिष्ठात्री देव मानते gl स्कन्दस्वामी अपने भाष्य में गाथाम्रों एवं 
परम्परागत रूढ़ियों का वर्णन करते हैं। स्थल-स्थल पर मंत्र-भाष्य में 
“तत्नेतिहास:” “पत्रापीतिहासमाचक्षते” आदि शब्दों के प्रयोग करके पुराण, 
बृहद्देवता, ब्राह्मण-ग्रन्थ आदि से अधिक विस्तार के साथ ्राख्यायिकागों का 
वर्णन करते हैं 1 

अभाग्यवश, स्कन्दस्वामी का सम्पूर्णं ऋग्वेद-भाष्य हमें नहीं मिलता | हो 
सकता है, उन्होंने सम्पूणं ऋग्वेद का भाष्य नहीं किया हो। इस विषय में 
श्री भगवद्दत्त का विचार है --“स्करन्द के ऋग्वेदभाष्य के जो हस्तलेख अब तक * 
मिले हैं, उनमें प्रथमाष्टक सम्पूर्ण मिलता है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचमा- . 
ष्टक के कुछ ही अंश उपलब्ध हैं। चतुर्थाष्टक के अन्त में लिखा है कि ३२वें 
अध्याय पर स्कन्दस्वामी का भाष्य समाप्त हुआ | इससे इतना निश्चित होता है 
कि चतुर्थोष्टक तक तो स्कन्दमाष्य था ही । झगले पत्रों पर मण्डल ६।७५।६ तक 

१--दे० ३।१०८-१०६ | 
२--रकन्दभाष्य:--ऋ० १॥१॥६६, १॥३६।१०-११, १२३१४, १२२१७, 


१।२४।१ इत्यादि । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१८ सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यो का तुलनीत्मिक अध्ययन 


का भाष्य है । इस भाष्य के हस्तलेख त्रिवेन्द्रम्‌ अड्यर और राजकीय पुस्तकालय, 
मद्रास में है 1” 

स्कन्दस्वामी का महत्त्वपुर्ण स्थान भाष्यकारों में इसी कारण है कि इन्होंने 
ही सर्वप्रथम भाष्य करने का प्रयत्न किया था । इनके भाष्य का जो कुछ भी अंश 
हमें उपलब्ध है, वह नमूने के रूप में है। स्कन्दस्वामी के पश्चात्‌ जितने भी 
भाष्यकार हुए, अधिकांश ने इन्हीं की शैली को श्रपनाया है। स्कन्दस्वामी के 
भाष्य के सम्पूणं गुण-दोष पर सविस्तार प्रकाश नहीं डाला गया है। इन भाष्य- 
कारों का उल्लेख करने का उद्देश्य केवल यह है कि इन परम्परागत भाष्यकारों 
का सायण आर दयानन्द पर क्या प्रभाव पड़ा है? स्कन्दस्वामी के पश्चात्‌ तथा 
सायण से पूर्व नारायण, उद्गीथ, हस्तामलक, वेंकटमाधव, लक्ष्मण, धानुष्कथज्वा, 
आनन्दतीर्थ, जयतीथं, नरसिंह, राघवेन्द्रयदि, आत्मानन्द आदि भाष्यकारों के 
नाम बैदिक विद्वानों के ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं । इन भाष्यकारो में कुछ 
प्रकाशित भी है, किन्तु इन सवका सम्पूर्ण भाष्य अब भी उपलब्ध नहीं. है, केवल 
वेंकटमाघव का सम्पूणं भाष्य प्राप्य है । 


र 


ATIA 


सायण के पुर्वेवत्ती भाष्यकारों में केवल माधव का भाष्य उपलब्ध है, जिन्होंने 
सम्पूर्ण ऋग्वेद का भाष्य किया था । Sio स्वरूप ने इस विषय में लिखा है-- 
“केवल माघव का भाष्य सायण से पुर्वं भाष्यकारो में आज तक मिल पाया है 
अतः ऋग्वेद के भाष्य के मध्य यह कडी जोड्ने वाला है, इसीलिए इस भाष्य का 
विदोष महत्त्व 81" अपने भाष्य के प्रथम भ्रध्याय में इन्होंने ग्रपना परिचय दिया 
है उससे स्पष्ट होता है कि इनके पिता का नाम सुन्दरी, पितामह का माधव भर 
मातामह का नाम भवगोल था । ये दक्षिणापथ के चोलदेश स्थित आन्छ्न प्रदेश के 
रहने वाले थे । इनकी माता का गोत्र वसिष्ठ और पिता का गोत्र कौशिक था । 
१--भगवद्दत्तः--वेदिक वाङ मय का इतिहास, भाग १, खण्ड २, Jo १८। 
२--भगवद्दत्त:--वेदिक वाङ मय का इतिहास, भाग १, खण्ड २। 
3—As Madhava’s commentary is the only complete Pre- 
. Sayna commentary hitherto discovered and as it supplies 
links in the chain of literary tradition of Vedic exegesis, its 
importance is self evident. A critical edition of Madhava’s 
commentary on the Rig Veda is therefore a desideratum.” 
—Dr. Sarup : Rgarthadipika on Rig Veda Samhita, 
Preface, p. 16. 


४--माधव--ऋक्सं हिता, शाम्ब शिव शास्त्री--संस्करण । 
CC-0.In Public Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रमुख भारतीय वैदिक भाष्यकारों के सिद्धान्तो का अनुशीलन = १९ 


माधव के काल के विषय में विभिन्न मत हैं, किन्तु सभी विद्वानों ने इनका 
समय सायण के पूर्व और स्कन्दस्वामी के बाद माना है। डॉ० लक्ष्मण स्वरूप के 
विचार में वॅकटमाघव का काल ईसा की दशम शताब्दी के समीप हो सकता है।' 


` डॉ० राज के विचार में भी इनका काल सायण के पूर्व है और सम्भवतया वह 


ईसा की ८वीं या १०वीं शताब्दी के लगभगं था ।' भगवद्दत्त ने वेंकटमाधव 
का समय लगभग संवत्‌ ११००-१२०० के मध्य माना है।' वेंकटमाघव के भाष्य 
की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :--- AP 

माघव का भाष्य अन्य भाष्यकारों की तरह याज्ञिक पद्धति के अनुसार है । 
यह भाष्य अन्य भाष्यो से संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। अपने भाष्य के संक्षिप्त 
होने के विषय में वे स्वयं संकेत देते हैं--“वर्जयन्‌ शब्द विस्तरम्‌ शब्दैः 
कत्तिपर्यरिति” । ` > 

वेंकटमाघव ब्राह्मण-गरन्थों का ज्ञान वेदार्थ के लिए परमावश्यक मानते थे । 
ब्राह्मण-प्रन्थ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने स्वयं अपनी कारिका में 
लिखा है कि हमने प्रत्येक मन्त्र का अर्थ किया है । किन्तु, जिन मन्त्रों का र्थे 
अज्ञात और भ्रसन्दिग्ध है, उनका निर्णय ब्राह्मणज्ञाता विद्वानों के अधीन है ।" 
इस भाष्य में यत्र-तत्र कात्यायन-कृत सर्वानुक्रमणी, निघण्टु, निरुक्त, बृहद्देवता 
ग्रादि के वचन उद्यत हैं। अन्य भाष्यकार भाष्य प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत 
भूमिकाएं लिखते हैं, किन्तु वेकटमाघव कारिका में ही संक्षिप्त भूमिका लिखते है । 
स्वर, छन्द, ऋषि भौर विनियोग को वे वेदाथं ज्ञान के लिए ्रावश्यक मानते हैं।* 

स्कन्द एवं सायण की तरह इन्होंने भाष्य में लम्बी आख्यायिकागों का वर्णन 
नहीं किया है । इनके भाष्य में इन्द्र, वरुण, यम, भ्रग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि ATA- 
अपने स्थान के अधिष्ठाता देवता हँ | 


2—In my opinion it will not be far from truth to assign 
Madhava son of Venkata, about the tenth century A. D. 
--भगवद्दत्तः वै दिक वाङ मय का इतिहास, भाग १, खण्ड २, Fo ३२ 
में उद्धृत । 

२-—“heis earlier than Sayana and may have lived about the 
tenth or ninth century of the Christian era. 
--भगवद्दत्त : वेदिक वाङ मय का इतिहास, भाग १, खण्ड २, पु० ३२ 

में उद्धृत । 
३--भगवद्दत्त : वैदिक वाङ मय का इतिहास, भाग १, खण्ड २, Fo २५। 
४--साधव : ऋगयंदो पिका--भूमिका । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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माधव के पश्चात्‌ लक्ष्मण और धानुष्कयज्वा का उल्लेख वैदिक भाष्यकारों 


में होता है ।' 
ग्रानन्दतीथं 


₹वेत-सिद्धान्त के प्रसिद्ध समर्थक भगवत्पादांचायं ग्रानन्दतीर्थ ने भी ऋगवेद 
का भाष्य करने का प्रयत्न किया था । आनन्दतीथ को पुणंप्रज्ञ और मध्व के नाम 
से भी पुकारा जाता है । विद्वानों ने इनका समय संवत्‌ १२५५ से १३३५ तक 
का माना है।' आनन्दतीथ की मन््रार्थ-सम्बन्धी निम्नलिखित विशेषताएं हैं-- 
भ्रानन्दतीथं नारायण-भक्त थे, रतः उनके मत में नारायण ही अखिल वेद 
का अर्थ है । वे अपने भाष्यारम्भ में लिखते है :-- 
स पूर्णत्वात्‌ पुमान्नाम पौरुषे सूक्तईरितः। 
स एवाखिलवेदार्थः सर्वशास्त्राथं एव च ॥ 
आनन्दतीर्थ मन्त्रों का ग्रथ तीन अकार से मानते हैं, परन्तु प्रधान अर्थ 
' ईद्वर-सम्बन्धी है । ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र में afer शब्द का ग्रथ प्रभु करते हैं 
“हंतंस्तोम्यशेषस्य पूवं मेव हि तंप्रभुम्‌?॥ इस प्रकार, आनन्दतीर्थ ने सवं प्रथम 
स्कन्दस्वामी ग्ादि के पझ्चात्‌ प्रायः मन्त्रों के अर्थ ईरवर-परक करने का प्रयत्न 
किया। आनन्दतीथे के बाद आत्मानन्द ने भी मन्त्रों का अथ परमात्मापरक 
करके आध्यात्मिक A करने का प्रयास किया । ग्रात्मानन्द और आनंदतीर्थ का 
महत्त्वपुर्ण स्थान इसलिए है कि उन्होंने अग्नि, इन्द्र, यम, वरुण आदि देववाची 
शब्दों को आधिभोतिक देवपरक अर्थ न करके ईदवर-परक किया तथा केवल 
ग्राधियाज्ञिक प्रर्थं न करके आध्यात्मिक अर्थ भी किया । 


सायणाचायं 


इन भाष्यकारो के पश्चात्‌ सायण ने अपना भाष्य लिखा | सायण-भाष्य के 
गुण-दोष का विवेचन वाद के ग्रध्यायों में विस्तृत रूप से किया जायेगा, यहां 
उनके इतिवृत्त एवं सामाजिक स्थितियों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, 
क्योंकि भाष्यकारों के ऊपर उनके ग्रपने समय की राजनीतिक, धार्मिक और 
सामाजिक स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। 
सायण का जन्म-काल ईसा की १४वीं शताब्दी माना जाता है। डॉ० 
१-भगवद्दत्त : वेदिक वाङ मय का इतिहास, भाग १, खण्ड २। 
२-बही, Jo ४३। > 
३--'अतस्तेषां भगवत्परत्वप्रका रप्रदर्श नाथ कासांचिदू्चां भाष्यं करिष्यन्‌ ``" 
प्रयोजन च amie’ | भगवद्दत्त : वैदिक वाङ मय का इतिहास, 


भए १, Go २. go ४५ में उद्धत । 
CC-0.In Public Domain. Panifii Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रमुख भारतीय वैदिक भाष्यकारों के सिद्धान्तों का अनुशीलन २१ 


आफ्रेक्ट के लेखानुसार सायण की मृत्यु ७२ साल की उम्र में विक्रम-संवत्‌ १४४४ 
(So सन्‌ १३८७) में हुई ।' अतः, सायणाचायं का जन्म वि० सं० १३७२ (ई० 
Wo १३१५) में हुआ । इनके माता-पिता साधारण स्थिति के गृहस्थ थे । सायण 
२१ वर्ष की उम्र में ही राज्य के प्रवन्धक थे तथा वि० To १४०३ (सन्‌ १३४६) 
में एकतीस साल की उम्र में हरिहर के अनुज कम्पन के राज्य के मंत्री, ये 1१ 
सायण का कर्मक्षेत्र सवंदा ही विजयनगर रहा था । सायणाचार्य का परिवार 
आन्ध्र का निवासी था । उनका गोत्र भारद्वाज एवं सुत्र वोधायन था । कृष्ण- 
यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अन्तर्गत समझा जानेवाला यह परिवार संस्कृति 
एवं विद्याओं के पुर्ण ज्ञाता के रूप में विद्वमान था । पिता का नाम “मायण” भ्रौर 
माता का नाम “श्रीमती” बताया जाता है । इनके बड़े भाई माधव भ्ाचारय 
अपने समय के पारदर्शी विद्वान्‌ थे। विजयनगर-साम्राज्य के संस्थापक हरिहर 
एवं वुक्क के गुरु तथा मागंदर्शक होने के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित 
wa और पुर्व एवं उत्तरमीमांसा के मर्मज्ञ थे । छोटे भाई भोगनाथ विद्वान्‌ 
होने के साथ-साथ उच्चकोटि के कवि थे । सायण की उन्नति का कारण उनके 
ज्येष्ठ भाई माघवाचाय थे | 

सायणाचार्य के तीन गुरु विद्यातीर्थं, भारतीतीर्थ और श्रीकण्ठाचायं माने 
जाते है । ये तीनों गुरु उस समय के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ थे, जिन्होंने अपने महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थों एवं सुप्रबन्ध के द्वारा शु'गेरीमठ की ख्याति बढ़ाई थी । 


सायण से पुवं एवं तात्कालिक राजनीतिक स्थिति 


ग्यारहवीं एवं बारहवीं सदी में विन्ध्याचल के दक्षिण के समस्त “प्रदेश” 
चालुक्य राजाम्रों के अधीन थे । उनके किन्हीं कारणों से नष्ट होने के पश्चात्‌ 
तीन विभिन्न राजवंशों का उदय gar । विन्ध्याचल से दक्षिण का भारत यादव, 
काकतीय, होयसल तथा पाण्डव राजवंशों में विभक्त हो गया था, जिनमें पार- 
स्परिक कटुता हमेशा रहा करती थी, जिसके कारण श्रलाउद्दीन को मनमाना 
शासन करने का सुअवसर मिला। मलिक काफूर के भयानक हमले होने तथा 
मुहम्मद तुगलक के मदुरा में अपना प्रतिनिधि स्थापित करने पर होयसलकं के 
अन्तिम प्रतापी सम्राट्‌ वीर बल्लाल तृतीय ने राज्योत्थान के लिए संकल्प किया 
और उसी समय महामण्डलेकवर चारों भाइयों को राज्य-रक्षा का भार सौंपा। 
इन्हीं लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना -की तथा वैदिक संस्कृति, 
साहित्य एवं धर्मे की उन्नति के लिए quia: कटिबद्ध हुए। ` 


१--बलदेव उपाध्याय : आचायं सायण एवं माधव, Yo ७५। 


२--वही। | Te 
५ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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RR सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यों का तुलनात्मक ग्रव्ययन 


विजयनगर की स्थापना के बाद “संगम” के राज्य की घामिक अवस्था | 
सुघरी | कर्नाटक-श्रान्त घामिक उन्नति का केन्द्र था । वैष्णव, शैव, जैन आदि | 
मतों को फलने-फूलने का पूर्ण अवसर मिला । श्वेत तथा अद्वैत-सम्प्रदाय की 
भी उन्नति हुई।. n 

विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक नरेश हरिहर बुक्क शु गेरीपीठ के 
प्रबल समर्थक एवं ग्राश्रयदाता थे । “हरिहर” (प्रथम) ने सन्‌ १३३५ ई० में 
महान्‌ साम्राज्य और भ्रपनी राजसत्ता को घ्म की नींव पर सुदृढ़ करनेकी 
अभिलाषा से माघव एवं सायण इन दोनों विद्वान्‌ बन्धुझओों को अपने मन्त्रिमंडल 
भें सम्मिलित कर लिया । प्रारम्भ में सायणाचार्य नेल्लोर कुठाप्पा के मण्डलाधीश 
) राजा कम्पन के मुख्यमन्त्री थे। इस समय कम्पन को पता चला कि सायण 


~ 


सरस्वती के वरदपुत्र होने के साथ-साथ युद्ध-कला में भी निपुण हैं। राजा | 
कम्पन शीघ्र ही काल-कवलित हो गये, जिससे शासन के पूर्ण उत्तरदायित्व के 
पालन के साथ-साथ बाल राजा संग को विद्या-भ्रध्ययन कराने का कार्य भी 
सायणाचार्य को करना पड़ा। इन्होंने दोनों कार्यों को सफलता से निवाहते हुए 
अपनी योग्यता का विलक्षण प्रमाण उपस्थित किया ।' MS | 

जब संगम-नरेश राज्य शासन को संभालने में पूर्ण समर्थ हुए, तब राजा | 


बुक्क ने उन्हें ग्रपने मन्त्री-मण्डल में ले लिया तथा वेदार्थं पर प्रकाश डालने के 
लिए सायण से अनुरोध किया, जिसको सायण ने सहर्ष स्वीकार किया । यह बात 
सायण के भाष्य से भी स्पष्ट होती है, क्योंकि इन्होंने अपने ऋग-भाष्य के 
प्रारम्भ में इस प्रकार उल्लेख किया है--“यत्कटाक्षेण तद्रूपं दघद्बुक्कमहीपतिः। 
आदिशन्माघवाचार्य वेदार्थस्य प्रकाशने” । इस नरेश ने वेदभाष्य के अ्रतिरिक्त 
और अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के निर्माण के लिए भी आदेश fear 1 
नरेश बुक्क का पुत्र हरिहर (द्वितीय) ने भी अपने शासन-काल में सायण 
को साम्राज्य-धुरन्धर का सम्मानित पद देकर भ्रथवंवेद का अर्थ करने के लिए 
सुअवसर प्रदान किया । इसका वर्णन करते हुए सायण ने हरिहर (द्वितीय) की 
भूरि-भूरि प्रशंसा अथर्ववेद के भाष्य के प्रारम्भ में की है-- 
तत्कटाक्षेण तद्रूपं दधतो बुक्कभूपतेः। 
अभूद्धरिहरो राजा क्षीरावघेरिव चन्द्रमाः 1 
तन्मूलभूतमालोच्य वेदं आथरवेणामिघम्‌। 
* आदिशत्‌ सायणाचार्य तदर्थस्य प्रकाशने LA 
इस प्रकार, सायण ने अपना जीवन कम्पन संगम, बुक्क तथा हरिहर राजा 
के संरक्षण में व्यतीत किया । विजयनगर के स्थापन काल में शैव, वैष्णव तथा 
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जैन का विशेष प्रचार था। विक्रम की सोलहवीं शताव्दी तक विजयनगर के 
राजा मुख्यतः शैवमतानुयायी थे, उनके कुलदेवता “शिव” थे, जिनकी पूजा 
“विरुपाक्ष” नाम से हुआ करती थी । शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित शू गेरीमठ 
तथा उनके श्राचार्यों के प्रति संगमवंशीय creat की विशेष श्रद्धा थी। इस 
छू गॅरीमठ के विशेष प्रतिष्ठित विद्वान्‌ जैसा ऊपर कहा गया है, “विद्यातीर्य ” 
“भारतीतीर्थ” तथा “श्रीकण्ठाचाये? सायण के गुरु थे ये विजयनगर के राजामों 
के कुलगुरु भी थे। विजयनगर के राजा कर्मकाण्डी थे, अतः कर्मकाण्ड में इन 
राजाओं को पूर्ण विशवास था। 

सायण तैत्तिरीय शाखाध्यायी ब्राह्मण थे, इसीलिए बुक्क राजा के आदेश से 
सबसे पहले अपना भाष्य कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता पर किया। दुसरी बात 
यह है कि विजयनगर के राजा कमंक्राण्ड के विशेष पोषक थे । कृष्णयजुवंद कर्म- 
काण्ड के लिए माना जाता है, इस उद्देश्य से भी इसका भाष्य पहले किया गया । 
कृष्णयजुर्वेद के भाष्य के पदचात्‌ भ्रन्यवेदों का भाष्य किया । सायण द्वारा 
लिखित भ्रन्य पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं -- * 

१--सुभाषितसुधानिधि 

२--प्रायङ्चितसुघानिधि 

३--अलंकारसुधानिधि 

४--धातुवृत्ति 

५--पुरुषार्थ सुधानिधि 

६--यज्ञतन्त्रसुधानिधि 

` वैदिक संहिताओं पर लिखी गई निम्नलिखित पुस्तकें हैँ: 
१--तैत्तिरीय संहिता (कृष्णयजुर्वेद) 
२--ऋग्वेद-संहिता - 


३--सामवेद-संहिता 
| ˆ ४--काण्व-संहिता (शुक्ल यजुर्वेदीय) 
पर .._ ५--अयवंवेद-संहिता ~ 


| सायण द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा झारण्यक-- 
| (क) कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण १--तैत्तिरीय ब्राह्मण 
| २-तैत्तिरीय श्रारण्यक ` 
(ख) ऋग्वेद के ब्राह्मण 
३--ऐतरेय ब्राह्मण 
४--ऐतरेय आरण्यक 
q 
—— = ae 
१--बलदेव उपाध्याय : सायण झर दयानन्द, Jo ९६-९७। 
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- _परम्पराओं में पु्णंतया जकड़ा हुआ था। घ्म के नाम पर विविध प्रकार के 
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(ग) सामवेद के ब्राह्मण 
५--ताण्डय ब्राह्मण 
० ६--षड्विश ब्राह्मण 
७---सामविधान ब्राह्मण 
८--्रार्षेय ब्राह्मण 
६--देवताध्याय ब्राह्मण 
१०--उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
११--संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
१३--वंश ब्राह्मण 
(घ) शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण 
१४-- शतपथ ब्राह्मण 
मन्त्रित्व-कार्यं को संभालते हुए विद्या के क्षेत्र में इतने विशाल कार्यों को F 
देखकर प्रतीत नहीं होता कि सायण ने ग्रन्थ-लेखन भ्रौर भाष्य का कार्य अकेले | 
| 
| 
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- किया होगा । सायण के ऋग्वेद-भाष्य के कार्य में कई अन्य विद्वान्‌ भी सहायक थे, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
ऊपर सायण के इतिवृत्त के विषय में प्रकाश डाला गया, उससे स्पष्ट हुआ 
कि सायण न केवल बहुत बड़े विद्वान्‌ थे, अपितु बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और 
योद्धा भी थे । 
सायण के पश्चात्‌ प्रसिद्ध भाष्यकारों में दयानन्द सरस्वती का नाम आता 
है, यद्यपि सायण के Tea भर दयानन्द सरस्वती के पूर्व रावण, मुद्गल, | 
चतुर्वेदस्वामी, देवस्वामी, हरदत्त का उल्लेख विद्वानों के ग्रन्थों में हुआ है,' किन्तु | 
उन सबका अध्ययन यहाँ सम्भव नहीं है। | 
i 
i 


स्वासी दयानन्द सरस्वती 


अध्ययन क्रम की दृष्टि से वैदिक साहित्य को तीन कालों में विभक्त किया 
जा सकता है । प्रथमकाल --ब्राह्मण ग्रन्थ से सायण भाष्य तक का है । दुसरा 
काल- विदेशी विद्वानों का है । तीसरा काल--आधुनिक काल दयानन्द सरस्वती 
का कहा जाता है । 

दयानन्द सरस्वती का जन्म सन्‌ १९२४ ई० के सितम्बर को हुआ था । 
उनकी मृत्यु १८८३ में मानी जाती है । उत्पत्ति स्थान “टंकारा? है । वचपन का 
नाम “मूलदांकर'' था । इनके मां-बाप औदीच्य ब्राह्मण थे। आज से करीब दो सौ 
वर्षे पुवे भारतवर्ष समस्त सामाजिक कुरी तियो, अन्धविइवासों एवं घामिक अन्ध- 


१ भगवद्दत्त : वेदिक वाङ मय का इतिहास, भाग १, खण्ड १। 
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श्राडम्वर एवं अत्याचार किये जाते थे तथा विभिन्न प्रकार के देवी-देवता पूजे जाते 
थे। वेद-कर्मकाण्ड, पौराणिक गाथाओं एवं प्राचीन ate मध्यकालीन इतिहास की 
पुस्तकें थीं, ग्रध्यात्म ज्ञान एवं उच्च ज्ञान की पुस्तके उपनिषदे मानी जाती थीं | 
उस समय विविध जाति प्रथा एवं वाल-विवाह-प्रथा भी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी 
थी" कलुषित जाति प्रथा के कारण नीची जाति के लोगों की दयनीय दशा थी। 
शूद्र और स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था! अभिप्राय यह है कि घामिक, 
सामाजिक और राजनीतिक afte से भारतवषं की दयनीय स्थिति थी, ऐसी 
अवस्था में किसी समाज सुवारक की तीव्र आवश्यकता थी, उस आवश्यकता की ` 
पृत्ति दयानन्द सरस्वती के प्रादुर्भाव से हुई। उन्होंने वैदिक धर्म एवं वेद के 
यथार्थ स्वरूप को जनता के सामने रखकर पुनरुद्धार करने का प्रयास किया। इस 
प्रकार, दयानन्द सरस्वती हमारे समक्ष न केवल वेद भाष्यकार के रूप में आते हैं, 
अपितु एक महान्‌ समाज-सुधारक के रूप में भी भाते हैं । वैदिक क्षेत्र में दयानन्द 
क महत्त्व उनके गुणों की दृष्टि से नहीं"है, अपितु उनकी नयी प्रणाली, नयी सूक 
आर नयी देन के कारण है । समय-समय के विभिन्न मत-मतान्तरों के प्रभाव से 
वेद का यथार्थं स्वरूप पूर्णतया विलुप्त हो चुका था, अतः वेदों का यथार्थ अर्थं 
करना कठिन था, फिर भी दयानन्द सरस्वती ने वेदों को वेदों के ही दृष्टि से देखने 
का प्रयास किया । 

स्वामी दयानन्द ने सम्पुर्ण यजुर्वेद ग्रौर ऋग्वेद के ७ मण्डल, ६१वें सूक्त तक 
का भाष्य किया है। इन माष्यों के अतिरिक्त उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, 
सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, श्रान्ति निवारण, भ्रमोच्छेदन, स्वमन्तव्यामन्तव्य- 
प्रकाश, वेदविरुद्धमत . खण्डन, काणीशास्त्राथं, पंचमहायज्ञविधि, आर्याभिविनय, 
स्वामीनारायणमत खण्डन, वेदान्तध्वान्त निवारण, सत्यवमं विचार, आर्योद्देश्य- 
रत्नमाला, गोकरुणानिधि, वेदांगप्रकाश, विवाहपद्धति, व्यवहारभानु, संस्कृत- 
वाक्यप्रबोघ, आदि ग्रन्थ लिखे । 

दयानन्द सरस्वती ने उपर्युक्त पुस्तकों में कुछ पुस्तकें समाज-सुधार के लिए 
भी लिखी थीं और कुछ वेदों के सिद्धान्त का दिग्दर्शन कराने के लिए। 


अरविन्द 


अरविन्द को दिव्य शक्तियाँ एवं वेदिक सिद्धान्त 

श्रीमदरविन्द का वैदिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योग रहा है । योगी अरविन्द ने 
मन्त्रां किसी भाष्यकार के भाष्य से झन्धानुकरण करके नहीं किया था, अपितु 
यह उनके अन्तज्ञान की देन थी । अरविन्द ने बैदिक मन्त्रं के देवताओं एवं म्रथों 
के स्वरूप को योगावस्था में साक्षात्कार किया था, यह उनके वचनो से विदित 
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होता है--“जब में भारतीय योगविधि से भ्रपने आत्मविकास के प्रयास में था, 
उस समय मेरे मन में प्रतीकों की एक शू खला स्वत: ही प्रकट होना प्रारम्भ 
हुम ये प्रतीक मेरे आध्यात्मिक अनुभव से सम्बद्ध थे । इन प्रतीको के अनुभव 
एवं स्फुरण मेरी योगसाधना के समय नियमित रूप से होते थे । इस भ्रनुभव में 
एक बार इडा, सरस्वती, सरमा आदि दिव्य स्त्रीलिग शक्तियों के प्रतीक भी भेरे 
समक्ष प्रकट हुए । ये स्वतः प्रकाश, श्रन्तःप्रेरणा और अन्तज्ञान की शक्तियां थीं ।”१ 
अरविन्द का यह वचन स्पष्ट करता है कि वेद के सम्वन्ध में उनका जो विचार 
एवं अर्थं होगा, वह यथार्थ होगा, उनकी कल्पना का परिणाम न होगा । 
श्रीमदरविन्द के वेद-सम्वन्धी निम्नलिखित सिद्धान्त हैं-- ` 

वेद प्रारम्भिक ऋषियों के अन्तर्ज्ञान और प्रतीकात्मक मानसिक स्थिति की 
उत्पत्ति है। मन्त्र के देवता, शब्द आर भ्रथं रहस्यमय प्रतीको एवं कल्पनाओं में 
छिपे हुए हैं । अतः, इन्द्र दिव्यमन का अघिपति और दिव्य प्रकाश का दाता है। 
मस्तू इन्द्र की शक्ति अर्थात्‌ दिव्य मन कीः शक्ति है । सूय एवं उषा दिव्यज्योति, 
दिव्यज्ञान और दिव्यचेतना की प्रभा-स्वरूपा शक्ति है। “अश्विनी” आनन्द का 
अधिपति है । सोम ्रानन्द और अमृतत्व का अधिष्ठाता देव है। 

ऋषि मंत्र के कर्ता नहीं अपितु geer हैं। वेद किसी धर्म या मत की व्याख्या 
नहीं करता, अपितु प्रतीकात्मक भाषा में आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन करता 
है। योगी अरविन्द के मत में मन्त्रो के प्रतीकात्मक रहस्यमय अर्थ समय-प्रवाह में 
बहुत पहले ही नष्ट हो चुके हैं । ब्राह्मण-प्रन्थों का मुख्य उद्देश्य कर्मकाण्ड का 
प्रचार करना था, और उपनिषदों का उद्देश्य वेदों के आन्तरिक रहस्य का प्रचार 
करना था । उपनिषदों ने भ्रपने विचारों का वेदों में भिन्न रीति से वर्णन किया, 
जिससे वेदान्त-दर्शंन की उत्पत्ति हुई, और इसका परिणाम यह हुआ कि जनता 


. १--“स लिखति यदाऽहं भारतीययोगविधिना झत्मविकासार्थ यतमानश्रासम्‌ 


तदा मम मनसि 'प्रतीकनाम्‌ एका शु खला स्वतएव, अन्तरत एव उद्स- 
वितुस्‌ आरब्धा । तानि प्रतीकानि मम भ्राध्यात्मिकानुभवेः सह संवद्धानि 
झासन्‌। ते भ्रनुभवाः प्रतीकानां ताः स्फुरणाइच भस योगसाधनासमये 
नियमतः भवन्तिस्म । तेव्वनुभवेषु एकदा इडा सरस्वती सारमानामिकानां 
देवतानाम्‌ श्रर्थात्‌ स्त्रीलिगीय दिव्यशक्तीनां प्रतीकानि अपि मत्समक्षं 
अकटीभूतानि। ताः शक्तयः श्रन्तर्ज्ञानबुद्धेः (1111111106 reason) 
तिस्त्रः शक्तीः द्योतयन्तिस्म । थर्थात्‌ ताः स्वतः प्रकाशस्य अन्तः 
अरणाया अन्तर्ज्ञानस्य च झक्तयः झासन्‌ ।” न 
Tage कांगड़ी विदवविद्यालयस्य मासिक पत्रिका, Jo १३, अगस्त- 
सितम्बर, सन्‌ १७९६५६० | 
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समभने लगी कि उपनिषद्‌ ज्ञान की मूल पुस्तक है और वेद कर्मकाण्ड की । 

अरविन्द को प्राइचात्य विद्वानों का यहं विचार--*“वैदिक art ग्रद्ध॑सभ्य, 
प्रकृतिपूजक और विशुद्ध रूप से कमंकाण्डी थे” व्यथं प्रतीत हुआ, क्योंकि जिस 
समय की अवस्था को भारतीय आयो को अद्धसभ्य आदि बताया जाता है, उस 
समय चाल्डिया (Chaldea) सीरिया, इजिप्ट झौर यूनान में उन्नत सभ्यता 
थी, तब भारत में उन्नत सभ्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । योगी 
अरविन्द इस विचार से “ard भारत में उस समय प्रविष्ट हुए जब वेद लिखे जा 
रहे थे, तथा शयो को इन आर्यो से युद्ध करना पड़ा था, जिसका वर्णन वेद में 
उपलब्ध है, इत्यादि” सहमत नहीं हैं, क्योंकि वेदों में इन बातों की चर्चा किसी 
स्थल पर नहीं हुई है। 

पाइचात्य विद्वानों का तुलनात्मक भाषा-विज्ञान भ्रसंगत कल्पनाओं एवं 
बिचारों से पूर्ण है, अतः यह कोई विज्ञान नहीं, इसलिए इसके आधार पर मन्त्रों 
का यथाथे अर्थ नहीं जाना जा सकता ।” 

सायण-भाष्य में भारत के मध्यकालीन समाज की कुरी तियों एवं भ्रमान्य 
बातों की चर्चा होने के कारण इस योगी को सायण-भाष्य पसन्द नहीं है । 

योगी अरविन्द ने अधिकांश मन्त्रों का भ्रर्थ भ्राध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक 
रीति से करने का प्रयास किया है। आध्यात्मिक wet के अनुसार अग्नि, इन्द्र, 
मित्र, वरुण, भग, अयँमा आदि अन्तःकरण की दिव्य शक्तियां हैं, इसके विपरीत 
वृत्र, वल, पणि, दस्यु, नमुचि आदि श्रन्धकारमय शक्तियां हें ।॥ इन दिव्य शक्तियों 
और भ्रन्धकारमय शक्तियों के मध्य सवं दा युद्ध हुआ करता है | 

वेद में यज्ञ मुख्यतया प्रतीक रूप में भ्राया है, इसलिए आन्तरिक यज्ञ का 
विशेष महत्त्व है । मनुष्य के अन्दर ही अग्नि, वेदि, हवि, होता, ऋषि देवता, मन्त्र 
आदि हैं। मनुष्य-जीवन यज्ञ है । देवत्व-प्राप्ति के लिए तीर्थयात्रा है, इस यात्रा 
में अन्धकारमय शक्तियां, अर्थात्‌ दुर्गूणों से युद्ध करना पड़ता है | वेदों में केवल 
एक ही परम सत्ता का वर्णन है, बहुदेवों का नहीं । 

योगी अरविन्द के मत में वेदों में इलेषालंकार का प्रयोग बहुत हुआ है | 
शब्दों घातुओं के अनेकार्थत्व वैदिक युग में विशेष प्रचलित थे । “प्रारम्भ में केवल 
घ्वनियां (Sounds) थीं, पुनः उससे शब्दों के परिवार हुए । ध्वनि किसी विचार 
को न व्यक्त कर किसी संवेदना या भावना को जागरित करती थी, श्रतः भाषा 
को उत्पन्न करने का माध्यम ज्ञान-तन्तु था, बुद्धि नहीं, इसी कारण प्रारम्भ में 
शब्दों का एक निश्चित अर्थ नहीं था। प्रारम्भिक शब्द विचारों के छोटे समूह | 


को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते थे।”' 


¢—“‘First there was the sound and from it came the family 


of words.’ : 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२८ सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यों का तुलनात्मक भ्रध्ययन 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वैदिक भाष्य के क्षेत्र में योगी अरविन्द 
की झपनी एक नयी देन है। इस योगी ने वेद माष्यकारों को ग्राध्यात्मिक और 
मनोवैज्ञानिक अर्थ करने की नयी प्रेरणा दी है, जिसके कारण आध्यात्मिक क्षेत्र 
में वेद का महत्त्व बढ़ गया है। महान्‌ योगी अरविन्द स्वामी दयानन्द के वेद- 
सम्बन्धी सभी सिद्धान्तों से पुणंतया सहमत हैं । र 


Sound was not used originally to convey an idea, but 
for general sensations and emotions. Jt was the nerves 
and not the intellect that created speech. Therefore, words 
had no fixed meaning in the begining, early words being - 


used fora small stock of ideas—light, motion, touch, 
substance etc.” © 


AB, Purani— Studies in Vedic Jnterpestationedtenl2. 
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* पाइचात्य वेदिक विद्वानों के वेदिक 
सिद्धांतों का अनुशीलन 


अथम अध्याय में भारतीय भाष्यकारो के भाष्यों के सिद्धांतों का अनुशीलन 
यथासंभव किया गया । इस अध्याय में पाइचात्य विद्वानों के वेदार्थ-सम्बन्धी 
सिद्धान्त प्रस्तुत हैं। 

अनेक पाश्‍चात्य विद्वानों ने वेदों का भ्रनुवाद किया है । बहुलांशतः अनुवाद 
सायण-भाष्य का अनुकरण ही है । इन विद्वानों ने अनुवाद करते समय स्थल-स्थल 
परर टिप्पणी के रूप में अपने मत व्यक्तं किए हैं, जो विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। अघिः 
कांशतः विद्वानों ने अनुवाद या भाष्य के पूर्व वैदिक सिद्धान्तों का निरूपण किया 
है। इन विद्वानों के भ्रनुवाद उतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, जितना कि इनके द्वारा 
लिखित वैदिक साहित्य का इतिहास, वैदिक देवताश्रो के नामों की सूची, 
व्याकरण, आदि पुस्तक महत्त्वपूर्ण हैं। इन पुस्तकों में इन्हें अपने विचारों की 
अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण अवसर मिला है। इन पुस्तकों के अध्ययन से विदित 
होता है कि इन विद्वानों के वेद-सम्बन्धी सिद्धान्त एवं मात्यताएं भारतीय 
परम्परा के विरुद्ध थीं। पाइचात्य विद्वानों ने वेदाथ के लिए ऐसी रीतियां 
अपनाई थीं, जो भारतीय जनता के प्रतिकूल होने के कारण अत्यन्त ही 
आएचयंमय थीं । 

प्रस्तुत भ्रध्याय में पाश्‍चात्य विद्वानों के वेदार्थो का तुलनात्मक भ्रघ्ययन न 
करके उनके वेदार्थों की रीति एवं वैदिक सिद्धान्तों का समीकरण उपस्थित किया 
जाएगा। इससे स्पष्ट होगा कि उन पाइचात्य विद्वानों ने सायण के सिद्धान्तो एवं 
भारतीय वेदार्थ-परम्परा को किस मात्रा तक अंगीकार किया है, तथा इसके 
अतिरिक्त किन-किन प्रणालियों का अन्वेषण किया है। मर्हाष दयानन्द का 
भाष्य इन पाइचात्य विद्वानों के बाद का है । मर्हाषि दयानन्द पर पादचात्य विद्वानों 
के सिद्धान्तो एवं प्रणालियों की क्या प्रतिक्रिया एवं प्रभाव हुआ, यह उनके 
सिद्धान्तो के भ्रनुशीलन से स्पष्ट होगा । 2 ; 


वेदिक साहित्य के अध्ययन का उद्द इय 


वेदों के भाष्य, शब्दकोष, भाषा, टीका-टिप्पणी आदि की स्तरीयता निर्घा- 
रित करने में पाइचात्य विद्वानों का महत्त्वपुर्ण प्रशंसनीय योगदान रहा है। 
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सन्‌ १७५७ fo के लगभग भारत में अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी राज्य की स्थापना 
होती है । लगभग इसी समय अंग्रेजों द्वारा वेदिक एवं संस्कृत-साहित्य का 
अध्ययन प्रारम्भ होता है । ब्रिटिश शासकों की, भारत के शासन की बागडोर 
भ्रपने हाथों में ले लेने की उत्सुकता ने उन्हें प्रारम्भ में भारतीय घमे और नीति 
के अनुसार राज्य करने को विवश किया इसीलिए पदाधिकारियों ने पाइचात्य 
- विद्वानों का वैदिक साहित्य एवं अन्य संस्कृत-साहित्यो को अ्रध्ययन के लिए प्रेरित 
किया | इस प्रकार, विदेशी विद्वानों को, सर्वप्रथम वैदिक साहित्य पढ़ने की ATA- 
इयकता शासन-सम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाई दूर करने के लिए हुई । तत्कालीन 
गवर्नर जेनरल वारेन हेस्टिंग्स यह अनुभव करते थे कि भारतीय विधि, रीति- 
रिवाज और धर्म के भ्रनुसार भारत पर शासन करने में अधिक लाभ है, अतः 
इसी के अनुसार भारत का संविधान वनाया जाए । अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश 
पदाधिकारियों की अभिलाषा भारतीय धर्म-नीति और रीति-रिवाज की शट में 
ईसाई घर्म, रोति-रिवाज भर सभ्यता कायम करने की थी। यह वात ae 
मैंकाले के इस विचार से भी स्पष्ट होती है---“अंग्रेजी शिक्षा भारत में एक ऐसे 
वर्गे को उत्पन्न करेगी, जो, रंग-रूप में भारतीय होगा, किन्तु दिमाग, कमं और 
नैतिकता में ग्रंग्रेज होगा ।”१ 
प्रारम्भ में पाइचात्य विद्वानो द्वारा भारतीय प्राचीन साहित्य के अध्ययन का 
कारण राजनीतिक था, किन्तु बाद में वे वेद एवं संस्कृत-साहित्य के उत्कृष्ट ज्ञान के 
कारण आकृष्ट हुए थे। भारतीय प्राचीन वाड्‌०मैय की उत्कृष्टता से आक्कृष्ट 
होने पर भी वे वेदों का निराग्रह और निष्पक्ष श्रध्ययन नहीं कर सके । मैक्समूलर 
आदि पाइचात्य विद्वानों द्वारा वैदिक साहित्य के भ्रध्ययन के लिए. ग्रकथनीय 
परिश्रम, अपार धन और समय लगाने का उद्देश्य भी वैदिक धर्म के माध्यम से 
भारत में ईसाई मत का प्रचार करना ही था। मैक्समूलर के पत्रों एवं लेखों से 
विदित होता है कि, यद्यपि उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन भारतीय ग्रन्थों की सेवा 
में अपित कर दिया था, फिर भी वे वैदिक धर्म और साहित्य के प्रति सच्चा 
अनुराग और निष्कपट न्याय न दिखा सके । मैक्समूलर ने अपनी पत्नी के पास 
पत्र लिखा था-- “निश्चय ही मैं वेदों के सम्पादनादि का कार्य पूर्ण कर दूंगा, तथा 
यह भी निश्चित है कि इस काये को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा, तो 
भी मेरा यह ऋग्वेद का संस्करण और वेद्षें का अनुवाद भारत के लाखों लोगों 
के भाग्य और शआात्माश्रों के विकास पर प्रभाव डालने वाला होगा। यह वेद 
ł— English education would train up a.class of persons 
Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions 


in morals and intelligence. 
Dharmideo Vachspati : Vadon ka Yathartha Swaroop, p. eee 
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भारतीयों के धमंग्रन्य का मूल है और मूल को दिखा देना उन्होंने पिछले तीन 
हजार वर्षों में जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है; उसको मूल-सहित उखाड़ देने का 
सबसे उत्तम तरीका है।”' श्री पुंसे ने एक पत्र मैक्समूलर को लिखा है-- 
“आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने के यत्न में नवयुग लानेवाला होगा 
कि उसने झापको ग्राश्रय देकर भारत को ईसाई बनाने के प्रथम और अत्यावश्यक 
कार्ये को सुगम बना दिया। आपका यह कार्य हमें समर्थ बनायेगा कि हम पुराने 
झूठे घर्म की सच्चे घमं के साथ तुलना का आनंद ले सके ।”१ उक्त उद्धरणों ' 
से यह स्पष्ट विदित होता है कि पाइचात्य विद्वानों को अपने धमंग्रन्य के प्रति 
कितनी श्रद्धा एवं पक्षपात था । 
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पाश्चात्य वेदिक विद्वान्‌ , 


“१८वीं शती के मध्य में एक फ्रेन्च मिशनरी ने लैटिन भाषा में झयथार्थ 
(द्रकली) “यजुर्वेद” फ्रांस के विद्वान्‌ मि० वाल्टेयर को दिया | उस समय उन्होंने 
उससे भ्राकृष्ट होकर भारत वर्ष की विद्वत्ता की पर्याप्त प्रशंसा की, यद्यपि वाल्टे- 
यर को यह ज्ञात न था.कि यह असली यजुर्वेद का अनुवाद नहीं है, यदि असली 
दिया जाता तो संभवतः वहु भारत का भर भी ग्रधिक प्रशंसक होता ।”' प्रायः 
इसी कार्य से विदेश में वेदा घ्ययन का कायं प्रारम्भ होता है। इसके बाद प्रो० 
एफ० रोजन ने ऋग्वेद पर कार्य करना चाहा था, परन्तु १८३७ fo में उनकी 

मुत्यु के कारण यहु कार्य सम्पूर्णं न हो सका, अतः १५३५ ई० में केवल ऋग्वेद 

का प्रथम अष्टक ही प्रकाशित हो सका । इसमें लैटिन अनुवाद भी था । इस कार्य. 

को भी यूरोप में वेद्धाध्ययन का सूत्रपात कहा जा सकता है। उन्नीसवीं सदी के 

उत्तराद्धं में जमनी के अनेक विद्वानों ने भ्रदम्य उत्साह भ्रौर परिश्रम से अनुवाद, 

१-- hope I shall finish that work and I feel convinced though 

I shall not live to see it yet this edition of mine of the 

Rg. Veda and the translation of the Vedas will hereafter 

® tell to a great extent on the fate of Indian and on the 

growth of millions of souls in that country. It is the root 

of their religion and to show then what the root is, I feel 

sure, the only way of uprooting all that has been sprung 
from it during the last three thousand years. 


Ibid 33-34. 
> . २--वही। 
| ` 3—Dr. V. S. Sukthankar : Ghate’s Lectures on Rg. Veda, 


| p. 72-73. 
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३४ सायण तथा दयानन्द के वंद- का तुलनात्मक अध्ययन 


टीका-टिप्पणी आदि कें काये किए। इनमें sto रुडाल्प रॉथ, sto वेवर तथा 
Sto ARAT का नाम अग्रगण्य है। इन विद्वानों में sto रॉथ का परिश्रम 
भौर साहस स्तुत्य है, क्योंकि सभी पाइचात्य विद्वानों ने सायण-भाष्य का पूर्णतया | 
अनुकरण करके वेदों का अनुवाद किया, किन्तु सर्वप्रथम रॉय ही ऐसे मौलिक | 
मनीषी चिन्तक थे जिन्होंने सायण के भाष्य का आधार न लेकर वेदों का अर्थ । 
बेदों से ही करने का दृढ निश्चय किया । रॉथ के विचार में मध्यकालिक सायण | 
प्राचीन वेदों के अर्थ करने में सर्वथा समर्थं रहे हैं, अतः उनका अनुकरण . करना | 
. उचित नहीं । वेद का अर्थ यज्ञपरक नहीं हो सकता, इस विचार से प्रेरित होकर, 
इन्होंने वेदार्थं करने के लिए ऐतिहासिक शैली को अपनाया। इसी दृष्टि से 
"सेंट पीटसंवर्ग” संस्कृत जर्मन कोष” नामक विशाल और महत्त्वपूर्ण वैदिक . | 
शब्द कोष तैयार किया | राँथ ने इस ग्रन्थ में वैदिक शब्दों का विवेचन ऐतिहासिक . | 
क्रम से किया है; ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अर्थ करने वाले पाइचात्य विद्वानों के { 
लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जर्मन विद्वान्‌ वेवर का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है-। 
इन्होंने अपने समय तक के समस्त संस्कृत वार्ड मय के इतिहास को क्रमबद्ध रूप 
से लिखा है। इनका “इन्दियना स्टूदियन” भी पौर्वात्य जगत्‌ के वेद दशन, 
व्याकरण, शब्दकोष आदि उत्कृष्ट ग्रन्थों का ज्ञान-कोष है । यद्यपि इन सब के 
परिणाम जिंस पर वे पहुंचे हैं, त्रुटिपूर्ण हैं, किन्तु परिश्रम और कायं प्रशंस- 
नीय हैं । 

“जमन के श्रनुवाद-कर्तागओरों में ऋग्वेद के दो अनुवाद wal लुडविग भ्रौर 
आसमैन भी हैं। लुडविग ने यह अनुवाद गद्य में किया था और ग्रासमैन ने पद्य 
में । इन दोनों विद्वानों ने अपने कल्पनापुर्ण भाष्य में कई वर्ष व्यतीत किये तथा 
aM समयपर्यन्त विद्यमान वेदों से भ्रथ में परिवर्तन और परिशोधन लाने को 
दृढ़ प्रतिज्ञ हुए, जो न केवल अनावश्यक, अपितु पूर्णतया गलत भी है। इन 
विद्वानों का यह विचार था कि भारतीय भाष्कार नियमानुसार त्रुटिपूर्ण होने, 
के लिए विवश हैं। इस विचार ने इन विद्वानों को ऐतिहासिक और आलोचना- 
पूर्ण शैली के अन्वेषण के लिए ग्रधीर किया। इस शैली के द्वारा इन विद्वानों ने 

- बहुत बड़ी-बड़ी भूलें की हैं, इस कारण हम इसे पूर्णतया अनुसरण नहीं कर 
सकते । गेल्डनर ने भी झपने जीवन का अधिकांश वेदाध्ययन में ही लगाया था । 
य) रॉथ की अनुसार वेद-सम्बन्धी विविध लेख और पुस्तकं लिखीं। 
इन्होंने सन्‌ १९२३ Fo वेद के प्रथम भाग का अनुवाद प्रकाशित किया | 
यह कार्य उनके परिपक्व अध्ययन का परिणाम है । इस पुस्तक में स्थल-स्थल पर 
विस्तृत ठीका-टिप्पणी है । ऋग्वेद का दुसरा भाग भी छपने वाला था, किन्तु छप 
नहीं सकाथा। कंगी ने ७० सुक्तो का अनुवाद प्रकाशित किया है | इन्होंने . 
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पाश्‍चात्य वैदिक विद्वानों के वैदिक सिद्धान्तों का अनुशीलन ३५ 


(Sto ग्रिफिथ ने भी वैदिक साहित्य के अध्ययन में अपना जीवन व्यतीत किया 
है । काशी के गवनंमेंट संस्कृत कॉलेज के अध्यक्ष थे। सन्‌ १८८९-९२ ई० के बीच 
व॑ दिक संहिताओं का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करवाया । ग्रमेरिकन विद्वात्‌ Sto 
ह्विटनी ने ्रथवंवेद की प्रस्तावना और टिप्पणी से युक्त एक उत्तम अनुवाद 
हारवडं सीरिज (Fo ७ प्रौर 5) नाम से दो बड़े खण्डों में प्रकाशित किया । 
यह अनुवाद संक्षिप्त है, किन्तु विद्वत्तापूण भौर उत्कृष्ट है। ह्विटनी ने “संस्कृतः 
ग्रामर" भी लिखा है। इस ग्रन्थ में ह्विटनी ने भाषा और ग्रामर का ऐतिहासिक 
दृष्टि से अध्ययन करने का प्रयास किया है। डॉ० कीथ ने कृष्णयजुर्वेद का अंग्रेजी 
में अनुवाद किया है | मंकडोनल और कीथ ने मिलकर “Vedic Index” लिखा 
है। इस ग्रन्थ में वैदिक शब्दों का ग्रथ ऐतिहासिक क्रम से दिखाया गया है। 
ब्लूमफील्ड ने वैदिक रिपीटीशन (९२४/९०३ repetition) लिखा है तथा wait 
हाल में ही इन्होंने एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “Concordance to the Rg.Veda” 
छपवाया है। उनकी यह पुस्तक उनकी अपरिमित विद्वत्ता अदम्य उत्साह गौर परि 
श्रम का द्योतक है । Slo ओल्डेन ने एक पुस्तक वेद सम्बन्धी “Die Religion 
der Veda” लिखा है | इसमें इन्होंने सूक्तों के अर्थ में स्थल-स्थल पर अपना 
विचार व्यक्त किया है । प्रत्येक मंत्र में नवीन शैली से व्याकरण कोष, छन्द झ्रादि_ 
का उत्तम संग्रह तैयार किया है | जेम्यूर ने ‘Original Sanskrit Texts’ ५ भागों 
में प्रकाशित किया है । पाइचात्य विद्वानों में मैक्समूलर का काये स्तुत्य है । इन्होने 
सायण के सम्पूर्ण ऋग्वेद के भाष्यं का सम्पादन किया है। मैक्समूलर ने उक्त 
कार्य के अतिरिक्त “संस्कृत साहित्य का इतिहास? वैदिक घमं एवं भाषा-सम्बन्धी 
कई पुस्तकें भी लिखी हैं। इस प्रकार, इन पाश्‍चात्य विद्वानों ने न केवल चारों 
वेदों के अनुवाद का काम किया है, भ्रपितु वेद एवं संस्कृत साहित्य का कोष 
व्याकरणं एवं इतिहास के अतिरिक्त स्वर, छन्द झादि विषयों पर ग्रन्थ भी 
लिखे हैं। उक्त विद्वानों में कुछेक ने अपना सम्पूर्ण जीवन ही वेदिक साहित्य के 
अध्ययन में लगा दिया था । वेद का अध्ययन करने वाले आधुनिक विद्वानों में 
प्रो० ग्रोल्डेनवगं, हिलीब्रांड, कीथ पालङ्यूसन, वीचर ग्रिसवोल्ड, ह्लिटनी, विण्टर- 
नित्ज, जैकोवी, रीनन, श्राफेक्ट, थ्यूडोर, हौग, भूडर, ATH गास्ट्रा, वर्नेल RAS, 
स्टॅन्सलर एगलिंग, कोनो वाकरनागेल, गार्नोल्ड आदि के नाम उल्लेख्य हैं ।' 

यहां पाश्‍चात्य विद्वानों एवं उनके ग्रन्थों के अध्ययन से हम अवगत हुआ कि 
कुछ अनुवाद सायण के आधार पर किए गए थे, किन्तु कुछ विद्वान्‌ सायण-भाष्य ` 
के पर्ण विरोधी थे । इन्होंने वैदिक साहित्य के इतिहास भाषा, स्वर, छन्द, देवता 
आदि पर भी कार्य किया है, प्रत: विचारणीय यह है कि इन्होंने वेद के भ्रनुवाद 
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एवं अन्य ग्रन्थों के लिखने के लिए किन-किन प्रणालियों का अन्वेषण किया है। 
» इन्होंने वेदार्थं के लिए जिन प्रणालियों का भ्रन्वेषण किया था, उसके विवेचन से 


पूर्व उनके द्वारा किए गए वेदों Saat st विशेषताओं पर प्रकाश डालना ' 


आवश्यक है । 


कुछ विद्वानों का मन्त्राथे सायण-भाष्य का अनुवाद मात्र है । किन्तु अनुवाद 


के मध्य में जो टीका-टिप्पणी में विचार व्यक्त fer हुए मिलते हुँ, वे सव इन 
लोगों की भाष्य-प्रणाली के द्योतक हैं । Sto रॉथ एवं गेल्डनेर भ्रादि कुछ विद्वान्‌ 
सायण-भाष्य के पूर्ण विरोधी थे। इन विद्वानों का विचार था कि सायण वेद के 
. तत्त्व को समझ न सके थे, क्योंकि वैदिक अ्रध्ययन की परम्परा सायण के पूर्व ही 
लुप्त हो चुकी थी, अतः भारतीय परम्परा के अनुसार याज्ञिक अर्थ ठीक नहीं, 
इसलिए वेदार्थ ऐतिहासिक क्रम से पुनः किया जाना चाहिए । 
आयो ने वेदों के पर्याप्त सूक्तं की रचना भ्रपने आदि निवास मध्य एशिया में 
कर ली थी, और कुछ सूक्तो की रचना सप्तसिन्धु एवं भारत के अन्य स्थानों पर 
` पहुंचने के वाद की । इसी हेतु वेदों के कुछ सूक्त हिन्दू होने की ates, इण्डो- 
युरोपियन अधिक हैं तथा भ्रार्यो के भारत में बसने के पूर्वं की स्थिति का प्रति- 
निधित्व करते हैं ।' वेदों के रचने में सैकड़ों वर्षों का समय लगा है, इसलिए इन 
कालों के राजा, विभिन्न घटना, स्थान भ्रादि के वर्णन वेद में हैं, अतः विश्व के 
` प्रारम्भिक इतिहास को समझने के लिए वेद का स्थान महवत्त्पू्ण है । 
मनुष्य का ज्ञान क्रमशः विकसित होता है। जिस समय वेदों की रचना हुई 


थी, उस समय श्राय श्रद्ध विकसित श्रवस्था में थे । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी आदि | 


प्राकृतिक वस्तुएं ग्राइचयंजनक थीं । वे इनके रहस्यों से पूर्ण परिचित न होने के 
कारण, इनसे कभी भयभीत होते थे, तो कभी अपनी रक्षा के लिए इनका आह्वान 
करते थे । वे सूयं, चन्द्र ग्रादि प्राकृतिक तत्त्वों को सम्बोधित करके कविता 
रूप में अपने मन के उद्गार को अभिव्यक्त करते थे । इसी का परिणाम वेद है। 
अतः वेद में प्राकृतिक पूजा एवं बहुदेवता का वर्णन है। 
वेदों की भाषा “इण्डो-यूरोपियन भाषा” के परिवार की है। बैदिक भाषा 
सभी भाषाओं की जननी है, भ्रपितु जेन्द आदि भाषाओं की बहिन है। भारतीय 
राये भारत में आने के पूर्व “प्रादि भाषा” बोलते थे । इसी भाषा में वेद लिखे 
गए El भाषा का विकास क्रमशः होता है । वेद जिस समय रचे गए थे, उस 
समय भाषाएं पूर्ण विकसित नहीं हुई थीं, अतः इसकी भाषा अर्द्धविकसित है । 
{Some of its hymns being rather Indo-European than 
Hindu and representing the. condition of the Aryans 
defore their final settlement in India. 


Griffith : Hymns of the Rg. Veda, Vol. I, Preface, . 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पाश्चात्य वैदिक विद्वानों के वैदिक सिद्धान्तो का अनुशीलन ३७ 


“इण्डो-पूरोपियन परिवार” के सभी रीति-रिवाज, गाथा श्रादि का विकास एक 
समान हुआा है, गतः वेदों के वास्तविक रहस्य तक पहुंचने के लिए तुलनात्मक 
भाषा-विज्ञान के अतिरिक्त भारतेतर देशों के रीति-रिवाज और गाथाओं का 
maga अनिवायं है, क्योंकि भारत और अन्य देशों के रीति-रिवाज, गाथा घर्म 
आदि की पारस्परिक तुलना वैदिक घमं के मूल तक पहुंचा सकती है । वेदार्थ की 
दृष्टि से “इण्डो-ईरानियन” भाषां का भी महत्त्वपूर्ण स्थान हे। “आदि निवास” 
से अलग होने, अर्यात्‌ भारतीय आरं के भारत में पहुंचने, र ईरानी आर्य के 
ईरान में पहुंचने के पूर्व दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध था । भारतीय आयो ने भारत में 
प्रविष्ट होने पर वेद की रचना की, तो ईरानी आयो ने ईरान में प्रविष्ट होने - 
के बाद “अवेस्ता” की रचना की | “इण्डो-यूरोपियन भाषा” के परिवार में, वेद > 
और अवेस्ता की भाषा में विशेष साम्य है, अत: वेदार्थ के लिए भ्रवेस्ता की भाषा - 
की जानकारी आवश्यक है। 3 
° वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं । यह विशेष समय के समाज के कई मनुष्यों को 


“देन है वेदार्थं के लिए ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त एवं वेदांग उपयोगी नहीं हैं, क्योंकि 


ये सब किसी-न-किसी विशेष मत से प्रभावित हैं ।' वेदार्थं की भारतीय प्रणाली 
पुर्णतः गलत एवं भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि इस प्रणाली में भारतीय स्थितियों एवं 
विचारों को विशेष महत्त्व दिया जाता है, जबकि वेद में इसका कोई महत्त्व नहीं 
हैं ।' पाइचात्य विद्वानों की दृष्टि में वेदार्थं के लिए देवता, छन्द, ऋषि, स्वर, 
प्रकरण आदि का विशेष महत्त्व नहीं है, इसलिए पाश्चात्य विद्वानों ने मंत्र के अर्थ 
में उक्त विषयों पर विशेष प्रकाश न डालकर, केवल मात्र वं दिक शब्दों के ऐति- 
हासिक क्रम पर विदोषःध्यान दिया है। मन्त्रों के प्रारम्भ में पाए जाने वाले ऋषि, 
मन्त्रों के HART नहीं हैं, भ्रपितु इनके रचयिता हैं। मन्त्रान्तर्गत जो ऋषिवाची 
पद उपलब्ध होते हैं, TAHA ऋषियों के इतिवृत्त के द्योतक हैं। ये ऋषि 
साधारण व्यक्ति थे। 

« उक्त विशेषताझों के अध्ययन से स्पष्ट विदित हुआ है कि पाइचात्य विद्वानों 


के समक्ष वेदों के प्रथो को समझने के लिए ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त तथा अन्य वेदांग 


१—As the authors of the Brahmanas were blinded by the theo- 
logy the authors of the still later Niruktas were deceived 
by etymological fictions. Ibid, p. II. 

2—The Indian method of interpretation becomes in its whole 
essence an entirely false one, owing to the prejudice with 
which it choses to conceive the ancient circumstances and 
ideas which have become quite strange to it. 


Ri —Ibid, p 12, ; 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३८ सौयणे तथा दयानन्द के विद-मोष्यी का तुलनत्मिक अध्ययन 


थे, किन्तु इन सभी का सम्यक्‌ अध्ययन करके, उनके अनुसार, अर्थ करना इनके 
लिए दुष्कर कार्य था। भारतीय पद्धति से अर्थ करने के लिए अतीव घैये एवं 
समय की आवश्यकता थी, जिसके लिए विद्वान्‌ पुर्णतः तैयार नहीं थे, फलतः, इन 
विद्वानों ने सायण-भाष्य का सहारा लिया। इन लोगो ने सायण-भाष्य से अपने 
विचारोपयोगी बातों को ही ग्रहण किया, और झन्य बातों को परे छोड़कर 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, तुलनात्मक गाथा, घमं, एवं इतिहास की प्रणाली का 
अन्वेषण किया । सायण भाष्य के अनुसार अर्थ करते हुए उन्होंने स्थल-स्थल 
पर जो टीका-टिप्पणी की एवं श्रन्य पुस्तकं लिखीं, इनमें तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, 
तुलनात्मक गाथा, धमं एवं इतिहास का पूर्ण उपयोग किया है, इस तथ्य से 
पाश्चात्य विद्वानों के पुस्तकों को पढ़ने वाले पूर्ण परिचित हें । यहां पाश्‍चात्य 
वेदार्थं की शैलियों का समीकरण किया जाता है, इस समीकरण से स्पष्ट होगा 
कि ये प्रणाली वेदार्थ के लिए उपयोगी हुँ या नहीं । 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
सोलहुवीं सदी के पूर्व यूरोप का प्राय: कोई व्यक्ति संस्कृत-भाषा से परिचित 
न था । “कुछ यूरोपियन मिशनरी सोलहवीं शताब्दी के बाद इस भाषा से परिचित 
हुए, तथा इसके ग्रध्ययन के लिए सचेष्ट gal करीब तीन सौ वर्ष से पूर्व संस्कृत 
भाषा के भ्रस्तित्व के विषय में यूरोप में कोई प्रामाणिक सूचना न थी ।”' सर 
विलियम जोन्स का “शकुन्तला” नाटक का अनुवाद, पाइचात्य जगत्‌ में एक नई 
घटना को जन्म देता है। इस नाटक का सुन्दर एवं आकर्षक रूप सम्पूर्ण यूरोप 
में सनसनी पैदा करता है। इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। इससे ` इतिहास- 
विदों, भाषाविज्ञों एवं दाशँनिकों में चेतना जगी कि भारत में सम्पूर्ण प्राचीन 
साहित्य सुरक्षित है, अतः विभिन्न विषयों की खोज नई प्रणाली से की जानी 
चाहिए। सर विलियम जोन्स भाषा शास्त्री थे। उन्हें कुछ यूरोपीय भाषाम्रों का 
ज्ञान था । उन्होंने अनुवाद करते समय संस्कृत भाषा में मातर, पितर, भ्रातर 
आदि शाब्द पाये जो अंग्रेजी भाषा के मदर, फादर, ब्रदर के तुल्य थे। सर विलियम 
जोन्स ने संस्कृत एवं यूरोपियन भाषा के कुछ शब्दों के समता के आधार पर यह 
अनुमान लगाया कि इन भाषाओं की कोई मूल भाषा होगी, जो अब पूर्ण रूप से 
नष्ट हो चुकी है । भारत की प्राचीन भाषा एवं वेद की भाषा संस्कृत, ईरान की 
भाषा जेन्द, प्राचीन यूनान एवं रोम की भाषाएं See, जर्मन एवं स्लाव्ह लोगों 
की भाषाएं परस्पर निकटतम सम्बन्ध रखने वाली हैं । इन्हीं: भाषाश्रो ने तुलना- 
त्मक भाषा को जन्म दिया। इस नई खोज के अनुसार यूरोप, अमेरिका 
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पाइचात्य वैदिक विद्वानों के वैदिक सिद्धान्तों का अनुशीलन ३९ 
भारत आदि की भाषाएं एक ही भाषा-परिवार की हैं। ईसवी सन्‌ प्रारम्भ होने 


' के बहुत पहले ही इनको उत्पन्न करने वाली भाषाएं अटलांटिक महासागर से गंगा 


èfa (मध्य एशिया) नदी तक के प्रदेश में फैली हुई थी, फलतः उक्त सभी 
भाषाएं किसी एक प्राचीन भाषा से बनी हैं, जो सभी की जननी थी। पाश्चात्य 
विद्वानों ने जो भाषा-परिवार की कल्पना की थी, उनके अन्तर्गत निम्नांकित 
भाषाओं का समावेश होता है-- 

यूरोप की भाषाएं-- हेलेनिक, इटेलिक, केल्टिक, ट्यूरोनिक, स्लावहोनिक 
लिथ्यूनिक या लेटिन एवं अल्वेनियन | 

एशिया की भाषाएं --इण्डिक, जिसमें संस्कृत से बनी चौदह आधुनिक भार- 
तीय भाषाओं का समावेश होता है । ईरानिक जिसमें जेन्द, फारसी, Fe या 
भ्रफगान, बलूची, कुदिश एवं ओसेटिक तथा आर्मेनियम का समावेश होता है । 

इन सब प्राचीन भाषाओं के पुराने घातुओों एवं शब्दों को लेकर एक मौलिक 
भाषा बना दी गई, और निष्कर्ष निकाला गया कि उस मौलिक भाषा को बोलने 
वाली विशिष्ट संस्कृति एवं जाति कोई रही होगी। यह जाति “श्राय” जाति थी 
जो कि यूरोप, सीरिया, ईरान, भारत आदि देशों में फैल गई। इन परिवारों को 
“भारोपीय परिवार” कहा गया, तथा भाषा को “भारत यूरोपीय” (इण्डो 
यूरोपियन) भाषा कहा गया है । इन्होंने एक विशेष परिवार की कल्पना की थी, 
जो मध्य एशिया में रहा करता था । मैक्समूलर को “आय” पद विशेष प्रिय था, 


"ग्रतः उक्त भाषा के साथ “आयं” पद' को जोड़ा और अपने लेखों में प्रयोग किया | 


इस प्रकार “आर्य भाषा” शब्द, जो मैक्समूलर से पूर्व सभी जन के लिए अपरिचित 
था, इसे विद्वान्‌ और साधारण जन, सभी ने सहषं स्वीकार कर लिया ।. इस 
विषय में sto सम्पूर्णानन्द के विचार द्रष्टव्य हैं--“झादि भाषा को, कुछ लोगों 
ने पहिले इण्डो-यूरोपियन (भारत यूरोपीय) कहा। यह नाम बहुत व्यापक AT | 
दुसरा नाम इण्डो जर्मन (भारत जमन) सोचा गया, इसीलिए कि यह खोज 


,जमंनी से ही प्रारम्भ हुई झौर जमंन-विद्वान्‌ भ्रपनी भाषा को प्रधानता देना चाहते 


थे, परन्तु इसी कारण यह नाम दूसरों को नापसन्द हुआ । इसके पहिले इस भाषा 
के लिए सांस्कृतिक नाम भी सोचा गया था, पर यह भी बहुत. संकीर्ण प्रतीत 
हुआ, क्योंकि इससे दूसरी भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत का महत्त्व बढ़ गया । अन्त 
में, आय (यूरोप में भोग्येन) नाम प्रचलित हुआ । आरम्भ में यह नाम संस्कृत 
जेन्द और उनसे निकली भाषाओं के लिए रखा गया था, परन्तु अव यह पुरानी 
मातृभाषा के लिए प्रयुक्त,हो गया।”' ; 
मैक्समूलर ने उक्त तुलनात्मक भाषा को “विज्ञान” का रूप दिया । इन्होंने 


१- वैद्यनाथ शस्त्री--बैदिक युग झोर आदि मानव, पु० ७७॥ | 
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इस तुलनात्मक भाषा-विज्ञान को जनप्रिय बनाया किन्तु ऊपर की उक्ति से ही 
स्पष्ट होता है कि “इण्डो-यूरोपीय” कोई भाषा नहीं । जिसे इन्होंने विज्ञान का रूप 
दिया है, वह ग्रसंगत अपूर्ण तको और कल्पनाझओं से पूर्ण होने के कारण “विज्ञान” 
नहीं कहा जा सकता। भाषा की उत्पत्ति की समस्या भी इन विद्वानों के साथ 
थी। इन लोगों ने भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक विचार बनाये, “किन्तु 
सबका आधार डाविन का विकासवाद था । विकासवाद के अनुसार भाषा का 
विकास क्रमशः होता है Aa: भाषा दैवी नहीं है। वैदिक भाषा भी क्रमशः विकास 
का ही परिणाम है। उक्त विचार वेद के सिद्धान्त से विरुद्ध है। वैदिक वाणी 
दैवी है। वेदों की भाषा क्रमिक विकास का परिणाम नहीं है, यह वैदिक ऋचाओं 
की उक्तियो से स्पष्ट होता है। भ्रथवंवेद में ईश्‍वर उपदेश करते हैं कि सत्य क्या 
है ? और ग्रनृत क्या है? इसका विवेचन कार? वेद की वाणी को मनुष्यों पर 


प्रकट करता है ।' अन्य मन्त्रो में भी दैवी वाणी का उल्लेख है जो यह स्पष्ट करता | 


है कि वैदिक वाणी ग्रपौरुषेय है, इसका"प्रकटीकरण ईश्वर द्वारा मनुष्यों पर होता 
है । वैदिक ऋचाएँ यह भी स्पष्ट करती हैं कि वैदिक वाणी नित्य है।' यह सभी 
बोलियों में अग्र ate प्रथम है। यह वाणी ईश्वर की प्रेरणा से ऋषियों पर सृष्टि 
के प्रारम्भ में प्रकट होती है ।' ,लोग इस निदिष्टष श्रौर पूर्ण वाणी को लेकर 
बोल-चाल की भाषा में विस्तार करते हैं। 

वेदों के उक्त विवेचन से भाषा का क्रमिक विकास और मनुष्य के द्वारा 
एकत्र होकर भाषा को बनाने का सिद्धान्त भ्रसिद्ध हो जाता है । वैदिक भाषा 
इण्डो-यूरोपियन भाषा के परिवार की है, यह कहना भी असंगत है। भाषा- 
विज्ञान के क्रमिक इतिहास पर दृष्टिपात करने से. स्पष्ट होता है कि “इण्डो- 
यूरोपीय भाषा” कोई भाषा-परिवार नहीं । समस्त भाषा की जननी होने के लिए 
कुछ भ्रनिवाये गुण हैं, वे सभी गुण वेदिक भाषा एवं संस्कृत-भाषा में पुर्णत: 
विद्यमान हें । वैदिक भाषा बहुत पदों से युक्त और , संहितारूप में थी। इसी से 
संकुचित होकर संस्कृत-भाषा तथा [अन्य भाषाएं निकलीं । इसका प्रमाण यह है 
किकि सी समय यह सवं प्रचलित भाषा थी तथा उसी से विकृत अन्य भाषाएं हैँ। 


tag देवीं परिवाचं विज्ञश्च” श्रथ० ६।६१।२। 
२--/प्रपक्रामस्यो रुषेयाद्वुणानों दैव्यं TA: | WA ७।१०५।१ | 

देवों वाचमजनयन्त देवा: तां विइवरूपाः THAT वदन्ति 1 ऋ० ८।१००।११। 
३--वाचा विरुप नित्यया” ऋ० ८।७५।६। 
४ वृहस्पते प्रथम वाचोऽग्रम्‌ ऋ० १०।७१।१। 
५-यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविदनुषिसु प्रविष्टाम्‌ ऋ० १०।७१।३। 
६-तामाभूत्या व्यदधुः पुरुत्रा --ऋ० १०।७१।३। 
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पाइचात्य वैदिक विद्वानों के वैदिक सिद्धान्तो का अनुशीलन ४१ 


सभी विद्वज्जन इस विचार से सहमत हैं कि संस्कृत एक समय समस्त पृथिवी पर 


. बोली जाती थी।' वेद की भाषा संकुचित एवं परिवत्तित होकर संस्कृत भाषा 


बनी, पुनः संस्कृत-भाषा से संकुचित और विकृत होकर देश विदेश की भाषाएं 
बनीं, यह देश-विदेश की भाषाय्नो की समता से स्पष्ट होता है। पाइचात्य भाषा- 
शास्त्री भाषाओं के तीन विभाग भ्रायं, सेमेटिक और तूरानी करते हैं। संस्कृत- 


'भाषा से इन सभी वर्गों की भाषा से समता है। जैसे-- 


वेदिक भाषा गार्य सेमेटिक तूरानी अर्थ 
द्यौः rao द्यौः अर्बी योः चीनी-तो 
wos जापानी-दे सूर्य 
ग्री० ज्यूस तेलुगू-दिवमु 
अम्ब सं० अम्ब र सीरियन श्रामो द्वाविडी-अम्मा 
सोमोपेडिक-अम्म सीथियन-म्रम्माल माता 
न अरबी-उम्म मलयानी-अम 
तुलु-ग्रप्पा - 
- चीनी-मा 
हरा सं० ईरा 
इला Mo एरा हिब्रु-रेरछ 
इडा लेटिन टेरा 
- पृथिवी ` 
जमंन ud (Erda) WAT अर्जजेरत 


ao अर्थ (Earth) 
उक्त उदारणों से स्पष्ट होता है कि पाइचात्य विद्वान्‌ जिन भाषाम्नों को 
अलग-अलग परिवार की बताते हैं, वे भी संस्कृत से ही निकली हुई हैं। इसीलिए 
तीनों भाषा परिवारों का मूल संस्कृत-भाषा है । 


बैदिक भाषा संस्कृत फारसी अंग्रेजी ग्रथ 
मातरः मातरः मादर मदर माता 
आतरः भ्रातरः विरादर ब्रदर साई 
पितर: पितरः पिदर फादर पिता 
दुहितरः दुहितर दुख्तर डाटर लड़की 


ग्रहा वैदिक भाषा से संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी की तुलना से भी प्रतीत 
होता है कि वैदिक वाणी से ही ये तीनों निकलती हैं। वैदिक भाषा से संस्कृत 


?—At one time Sanskrit was the one language spoken all over 


the world 
Edinburgh Review, Vol. II-III, p. 43 
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भाषा बनी तथा संस्कृत से सभी भाषाएं बनी हैं यह संस्कृत भाषा से ai, 
सोहेली, fea, यूनानी आदि भाषाओं की तुलना से स्पष्ट होगा-- 


संस्कृत 
ददश 


षष्ठ 
अन्तकाल 
wa 

सुर 

संस्कृत 
कनक 

द्यौः 

का, कः, किम 
यम 

अहिफेन 
संस्कृत 

गाथा 

इष्टि 

पशु 

भ्रथवंन्‌ 

सप्त 

गोमेध 

छ्न्द 


सहि . 


यूनानी 
डेडकं 


_ डेक 


क्वान 
केरोस 
क्लुटोस 
अरबी 
सब्बा 
सित्ता 
इन्तकाल 
हरम 

हर 
जापानी 
किनका 


पशु 
अथर्वन्‌ 
eet 
गोमेज 
जन्द 


. अजि र र § 
उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि वैदिक वाणी से संस्कृत पुनः उससे विकृत होकर 


c 


अर्थ संस्कृत मिस्त्री 
देखा वास ग्रास 
दस क क 
कुत्ता आप आप 
सिर नर ना 
सुना रसना रस 
अर्थ -संस्कुत सोहेली 
सात द्यो जुवा 

छ षष्ठ सीता 
मरना सप्त सबा 
महल " सिंह सिम्वा 
महल ध्यान घानी 
अर्थ संस्कृत aa 
सोना गौः द्यौ 
सूर्योदय अम्बुद wg 
क्या मेष मेक 
यम इह ई 
अफीम द्यो . दिवमु 
आर्थ संस्कृत चीनी 
घमं-पुस्तक अम्बा मा 
यज्ञ होम दुयोम 
जानवर लिग लिंग 
ऋषि-यज्ञ जनस्थान जिनस्तान 
सात स्थान तान 
खेती द्यौ टिपन्टान 
अथववेद 


e 


समस्त भाषाएं बनीं। वैदिक भाषा से संस्कृत-भाषा बनने तक क्या-क्या संकोच 
हुआ, यह भी विचारणीय है। यह पहले कहा जा चुका है कि बैदिक भाषा, वर्ण, 
पद, विभक्ति, वाक्य और अर्थ से सुसज्जित अवस्था में, ऋषियों पर प्रकट हुई। 
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यह भाषा बोलचाल की भाषा न थी, अतः इसमें संकोच करके इसे बोलचाल की 
भाषा बनाया गया गया। वेद-संहिता-रूप में थे। ऋषियों के द्वारा वैदिक मंत्रों 
के सूक्त, छन्द, देवता आदि के निर्धारण किए गए। इसके लिए पदपाठ भर 
शाखाओं को बनाया गया | इन पद-पाठ भोर शाखाओं में संहिता और वर्णानुपूर्वा 
को समाप्त कर दिया गया । वेद भाषा में स्वर, यौगिकता, छन्द, देवता हैं, किन्तु 
पादपाठ और शाखा में इन सभी का पूर्णतया भ्रभाव है। वेद को समझने के लिए 
वेदांग और उपवेद बनाये गये, इनमें समाहित वैदिक भाषा की व्यांकरण-सम्बन्धी 
क्लिष्टताओं को दूर कर इन्हें संस्कृत-भाषा बनाया गया। वैदिक भाषा से विक- 
सित बोलचाल की भाषा संस्कृत में देवता, छन्द, स्वर, यौगिकता, वर्णानुपर्वी की 
नित्यता, एवं भ्रभिधावृत्ति की आवश्यकता न थी । शब्द यौगिक न रहकर 
यौगिक, रूढ और योगरूढ बन गए । वेद की अभिधावृत्ति ही केवल न रहकर 
अभिधा, लक्षणा और व्यंजना वृत्तियां हो गई । वैदिक भाषा का उच्चारण बहुत 
क्लिष्ट है, अत: सरल बनाने के लिए वैदिक भाषा के क्लिष्ट पदों को संकुचित 
किया गया, तथा सरल पद अपनाए गए। वैदिक भाषा में लौकिक प्रत्यय 
लगाकर अनेक पद बनाये गए । इस प्रकार भाषा में परिवर्तन होता रहा, 
जिससे प्राकृत और पाली भाषाएं बनीं । संस्कृत, प्राकृत, पाली झादि भाषाध्रों के 
संकोच एवं विस्तार से अनेक देशी और विदेशी भाषाएं बनीं ।' दयानन्द सरस्वती 
के विचार में भी सभी देशी-विदेशी भाषाओं का मूल संस्कृत है--“संस्कृत भाषा 
सारी भाषाओं का मूल है। अंग्रेजी-सदुश भाषाएं परम्परा से उत्पन्न हुई हैं। एक 
भाषा दूसरी भाषा HT ATA होकर उत्पन्न होती हैं । “वेयम्‌ इस पद में “यम्‌” 
का सम्प्रसारण होकर “वी” यह शब्द उत्पन्न हुआ | उसी तरह पितरः से “पेतर' 
और “फादर”, यूयम्‌” से यू और “आदिम” से “आदम इत्यादि | ऐसे-ऐसे ग्रप- 
अंश कुछ नियमों के अनुकूल होते हैं और कुछ अपञ्रंश यथेष्टाचार भी होते St 
भारतीय प्राचीन weal से भी यह स्पष्ट होता है कि देशी और विदेशी 
भाषाएं संस्कृत से MTS और विकृत होकर बनी हैं। समस्त भाषाओं के भ्रध्ययन 
से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले संस्कृत-माषा बनने में वैदिक भाषा का संकोच 
हुआ, पुनः संस्कृत से प्रन्य देशी और दिदेशी भाषा बनने में अ्रपश्रेश का कार्य तेजी 


. से हुआ । उक्त विचार की पुष्टि पतंजलि के विचार से भी होती है। पतंजलि के 


बिचार द्रष्टव्य हैं --“शब्दों का उपदेश तो लघु है, परन्तु अपशब्दों का उपदेश 
बहुत बड़ा है । एक-एक शब्द के अनेक अपञ्रश पाये जाते हैं । जैसे, 


एक हो “गौ” शब्द के गावी, गोणी, गोता, पोलिका आदि भनेक /-औे 


~ 
१- बैद्यनाथ शास्त्री--वैदिक-युग और आदि भानव । 
: नवस्बर-दिसस्बर, १९६० | 


२ 
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mi हैं ।” ऊपर मिश्री, जापानी, द्राविड, चीनी, जेन्द, अरबी 
आदि भाषाथों से संस्कृत-भाषा के सदृश्य में. भी हमने देखा कि किस प्रकार 
संस्कृत-शब्द ग्रपभ्रष्ट या विकृत होकर विभिन्न देशों में बोली जाती है। 
अपम्रंश कभी नियमित होते हैं और कभी अनियमित। एक भाषा से aw 
भाषाएं अपश्रष्ट होकर स्वतः इस प्रकार बनती हैं कि उनका नियम और 
इतिहास का पता लगाना कठिन हो जाता है । आयंपुत्र से ग्रज्जउत्त, द्यौष्पितर से 
युस्पेटर और जुपिटर, गौ: से काऊ, स्कन्ध से कन्धा, पृष्ठ भर पीठ आदि किस 
नियम और क्रम से विकृत हुए हैं, इसका पता लगाना दुष्कर कार्य है । संस्कृत 
भाषा में शब्दों के पर्यायवाची पद बहुत अधिक हैं, एक ही भाव को व्यक्‍त करने के 
लिए अनेक शब्द पाए जाते हैं। इनमें भिन्न-भिन्न देशो में भिन्न-भिन्न नामों में 
विविध प्रकार की भ्रपश्रष्टता और विकृति होते से विभिन्न देशों की भाषाओं के 
शब्द बन जाते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा 
“इस महान्‌ दब्द-प्रयोग के विषय में वे-वे शब्द उन-उन देशों में नियत देखें 
जाते हैं । गत्थर्थक “शव” धातु का प्रयोग कम्बोज में होता है । हम्म का सौराष्ट्र 
में “रहं” का प्राच्य और मगध में arated में “गम” का ही प्रयोग होता है 1” 
मीमांसा सूत्र के भाष्यकर्त्ता के वचनों से भी स्पष्ट होता है कि एक ही शब्द को 
विभिन्न लोगों द्वारा एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। वे लिखते हुँ--कई 
लोग दीर्षशूकों में यव शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग प्रियंगु के ग्रथ में करते 
. हैं। कई लोग वराह शब्द का प्रयोग सूकर अथ में करते हैं, तो कई लोग कृष्ण 
शकुनि के ग्रथ में ।”१ 
वेद और संस्कृत-भाषा की वर्णमाला सभी भाषाओं से क्लिष्ट है। इसके 
उच्चारण और स्वर भी सबसे क्लिष्ट है । इसकी ऋ, लू, क्ष, प, ज्ञ, द, म, ङ्‌, 
ज, ण, ढ ढ और ऐसे उच्चारण हैं, जिन्हें सभी देश-विदेश वाले भली-भांति नहीं 
अपना सकते, तः संस्कृत की विस्तुतता और क्लिष्टता के स्थान पर संकुचितता 


१- लघीयाइचशन्दोपदेशः । गरीयानपञ्ञब्दोपदेशः एककस्य शब्दस्य 
बहवोऽपभ्र शा तद्यथा गोरित्यस्म शब्दस्य गावी गौणी गोता गोपोतलि- 
केत्पेवमादयोऽपश्न शाः --महाभाष्य ३।३।३। 

२- एतस्मिइचाति महति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शाब्दास्तत्रतत्र नियत- 
विषया दृश्यन्ते। तद्यथा शवतिगंतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति। 
विकार एनमार्या भाषन्ते शब इति। हम्मतिः सुराष्ट्रेषु दात्रमुदीच्येषु 
रहति: प्राच्य मध्येषु । ममिसेव त्वार्या युञ्जते ।--महाभाष्य १।१।१। 

- ३--तत्र केचिद्दी शू केषु यव शब्द प्रयु ऊजते केचिद्‌ प्रियंगुषु। ; 
वराहशब्दं केचिद्वञ्जुलके केचिज्जम्बवति।--मीमांसा ८ भाव्यः १।३।४। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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और सरलता को लाने का प्रयास किया गया | उदाहरणाथं- - 
लुप्ताक्षर संस्कृत-रूप HITT AT लुप्ताक्षर संस्कृत रूप AI AT 
ऋ * ऋत राइट सत्य भ भ्रातर  ब्रादर भाई 


व चन्द्रगुप्त सेण्डाकोटस नाम भ भू ब्रो W 
ट विष्टर विस्तर विछौना षः भ्रष्ट - वस्दै खराब 
ट 3g TI ऊंट प FE सख्त मजबूत 
द. योजय टो दो क्ष शुद्र qå छोटा 
ध विधवा विडवा 

(widow) विधवा क्ष ` क्ष्ण MA बैल 
प दवि दोग दही ज्ञ ण कना 

z (know) ज्ञान 

प अप श्राप आब पानी 


० आये भाषाओं में “क्र? “ष” और टवर्ग का संकोच दिखाई पड़ता है। जैसे 
श्रृंगाल का शगाल, कृमि का किरम, अंगुष्ठ का AYR, कर्षं का कण, क्षीर का 
शीर (site ऋत का राइट | सेमेटिक भाषाओं में भी स्पष्टतया संकोच दिखाई 
पड़ता है, जैसे सप्त AI SAAT, भ्रम का वहम, षष्ठ का सित्ता, द्यो का यो श्रादि। 
तुरानी भाषाश्रों में भी संकोच हुआ है, जैसे स्थान का तान, केश का के, “उक्ष” 
का “श्रोउशी”, “अम्बुद” का “neg” गौ का आ, और “उडुप” का “झोड” 
आदि | इस विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि संसार की समस्त भाषाओं के जो तीन 
विभाग किए गए हैं, वे सब भी वैदिक भाषा से ही निकले हैं। सभी भाषाओं में 
विस्तार से संकुचिता और क्लिष्टता से सरलता की ओर जाने का नियम लागू 
होता है। अतः यह कहना भी उचित नहीं प्रतीत होतां कि भाषाझों का विकास 
क्रमश; होता है। 
उक्त समीकरण के पश्चात्‌ यह नहीं कहा जा सकता कि वैदिक झौर संस्कृत 
भाषा सभी भाषाओं की जननी एवं जन्मदात्री होने के योग्य नहीं है। उक्त 
विवेचन से मैक्समूलर का वह विचार भी श्रसंगत प्रतीत होता है किं वैदिक धमे 
अन्य ग्रार्यं जगत्‌ के धर्मों का मौलिक स्रोत नहीं है तथा संस्कृत आयं भाषाओं 
की जननी नहीं है, यह लैटिन और ग्रीक भाषा की बड़ी बहिन है।' मैक्समूलर 
आदि ने जो वेदाथ के लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान की खोज की थी, उसका 
आधार केवल मात्र कल्पना था।. भ्रमपूर्ण कल्पना से कोई सही परिणाम नहीं 
निकाला जा सकता | तुलनात्मक भाषा विज्ञान के भ्राघार पर यदि वेदार्थं किया 
जाय, तो वैदिक क्षेत्र में बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी । उक्त प्रणाली के 


१—Max Muller : The Vedas, p. 26. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आधार पर वेदों में ऐसी-ऐसी ऐतिहासिक बातों का ग्रन्वेषण होने लगेगा, जिसके 
वेद में किचित्‌मात्र संकेत नहीं । पाश्चात्य विद्वान्‌ इमाइल वर्नफ का भी 
विचार है कि भाषा विज्ञान के द्वारा वेद के तत्त्वों तक नहीं पहुंचा जा सकता है | 
वे लिखते हँ--“भाषा वैज्ञानिक इस बात से अवश्य सचेष्ट रहें कि उन झूठे नियमों 
से, जिनके द्वारा वे चलते हैं, वे न केवल प्राचीन धर्मों के ईश्वर को समाप्त कर 
देते हैं भ्रपितु वे जेसस और क्राइस्ट के नाम को भी एक रूपक मात्र बना देते 
हुँ।'""भाषाविदों को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक गलत नियम कभी-कभी 
सत्य परिणाम उत्पन्न करते हैं, वहां सत्य नियमों से कभी असत्य परिणाम नहीं 
उत्पन्न हो सकते हैं। भाषा विज्ञान की व्याख्याओं को विशेष महत्त्व नहीं देना 
चाहिए। सिद्धान्त और कर्मकाण्ड के मूल के निर्धारण में भी इनके शब्दों को 
नहीं स्वीकार करना चाहिए। इनमें इतनी “शक्ति नहीं कि ये हमें प्रकाश दे 
सके!” 

भाषाओं में समता देखकर, यह कल्पना करना उचित नहीं प्रतीत होता हि 


भाषाओं के बोलने वालों में साम्य होगा, उनके पूर्वज और परिवार एक हागे । 


पाश्‍चात्य सभ्यता की नकल करने वाले उनकी भाषा र वेष-भूषा अपनाना 
चाहते हैं, कालान्तर में इन दोनों को यदि एक परिवार का माना जाने लगेगा, तो 
यह कल्पना कृतिम और असंगत होगी । इस गम्भीर विवेचन से यह सिद्ध हुआ 
कि पाइचात्य विद्वानों के तुलनात्मक भाषाविज्ञान में वेदार्थ के लिए कोई वल 
नहीं है । वेदार्थं के लिए यह आवश्यक है कि वेद को उसके ही अन्तः साक्ष्यों से 
देखा जाए। वेद के मंत्र स्पष्ट कहते हैं कि भाषा की प्रेरणा ईश्वर स्वयं देता है, 


१—Philologists must be aware that the false principle by 
which they are guided does not undermine the divinity of 
ancient religions alone, but also modern ones as the... 
Christ and Jesus all which it reduces to metaphors" 
Philologists must not forget that whilst a false principle 
sometimes engenders true consequences, false conseque- 
nces can never be derived from true principles. It does 
not do therefore to attach too great a worth to philolo- 
gical interpretations, nor to take their word for the origin, 
_ of dogmas and rites. It is not in their power to enligh- 
ten us. 
The Science of Religion by Emile Burnouf. English 


Translation 1888. . vas z : 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अतः वेदार्थं के लिए यह आवद्यक है कि उसको दैबी वाणी मानकर अर्थ किया 
जाए, तभी उसके यथार्थ स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है।- * 


तुलनात्मक गाथा एवं धमं 

इनं पाश्चात्यः विद्वानों ने अपने अन्वेषण के आधार पर बताया कि प्राचीन 
मानव ने प्रारम्भ में जब अपनी आंखें खोली, तो सूर्य, चन्द्र, तारे, पृथिवी, हवा. 
आदि प्राकृतिक तत्त्वों को देखा। वे इस रहस्यमय और भ्राश्‍चयंजनक दृष्य को 
देखकर आइचयं चकित और भयभीत हुए । उन्हें इस झ्राइचयंजनक तथ्य का बोध 
हुआ कि उषा, रावि और सूर्य जैसी वस्तुएं विद्यमान हैं। उन लोगों ने उन 
वस्तुओं का अपनी भ्र्ंसभ्य, संस्कृत और काल्पनिक भाषा में नामकरण करने 
का प्रयास किया । भ्रायों ने अपने मनोरंजन तथा मन के उद्गार को प्रकट करने 
के लिए विभिन्न प्रकार की गाथाझों की कल्पना की । जिस प्रकार इन विद्वानों 
नेशभाषा की समता की कल्पना के आधार पर भारोपीय भाषा एवं परिवार की 
कल्पना की थी उसी प्रकार तुलनात्मक गाथा की भी कल्पना की | 

" इस सिद्धान्त के अनुसार “इण्डो यूरोपीय” लोगों के रीति-रिवाज, घामिक 

विद्वास तथा सांस्कृतिक जीवन समान थे । भाषा-शास्त्रयों ने विभिन्न भाषाओं 
के तुलनात्मक भ्रध्ययन की सहायता से मूल भाषा बोलने वाली'मूल जाति के 
सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन किया, उससे मूल संस्कृति के कुछ परिणाम को 
निकाला । विभिन्न समस्याओं को कुछ समान शब्दों की सहायता से समाहित 
किया गया कि मूल जाति के लोगों को किन-किन वृक्षों, फलों, TY, पक्षियों एवं 
जीवनः के विभिन्न उपकरणों तथा प्राकृतिक तत्वों का ज्ञान था तथा उनके 
जीवन-निर्वाह के साधन क्या थे । भाषा-साम्य के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया 
कि प्रारम्भ में ही गायों को पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, वरुण, इन्द्र श्रादि 
का ज्ञान ही गया था तथा वे इनकी उपयोगिताओं से भी पूर्ण परिचित हो गए 
थे। आये बहुत समय तक किसी एक ही स्थान पर रहे थे। उनके निवास का 
प्रदेश पर्वेतों या समुद्रों से घिरा हुआ था । वहां अनेक प्रकार के पुष्प, फल, एवं 
वृक्ष थे। ये यं बैल, गाय, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, WS. हरिण झादि को भी 
जानते थे । इण्डो-यूरोपियन देशों में समान पूजा की रीति थी । स्वर्गीय ईदवर की 
कल्पना भी “इण्डो यूरोपियन” है । इसे ही ग्रीक में ज्यूस पेटर, लेटिन में ज्यूपिटर 
कहा जाता है, इसी प्रकार, विभिन्न देशों में ईदवर को विभिन्न नामों से पुकारा 
जाता है।' 

इस पद्धति के अनुसार अथववेद मुख्यतया जादू-टोने और मन्त्रजाल 


१.—Keith : Religion and Philosophy of the Veda, p. 87. 
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(इन्द्रजाल) की घर्म-पुस्तक है, क्योंकि प्रारम्भिक समाज में घर्म की उत्पत्ति 
तथा विकास जादू-टोने और मन्त्रजाल से होता है । भाषा विज्ञान के आधार पर 
यह सिद्ध किया गया कि जिस प्रकार प्राचीन भारत के अथवंवेद और तत्कालीन 
मनुष्यों में जादू-टोने और मन्त्रकला की प्रवृत्ति देखी जाती है, ठीक वही प्रवृत्ति 
अन्य इण्डो-यूरोपियन परिवारों में भी है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि इसी 
विद्या से ही प्रायः-घर्म की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इससे काफी संख्या में लोग 
प्रभावित दिखाई पड़ते हैं । इस विषय. में विण्टरनिटूज के विचार द्रष्टव्य हैं-- 
"उत्तरी ग्रमेरिका के भारतीयों, भ्रफ़रीका के नीग्रो एवं मलाया और मंगोल के 
मध्य तथा प्राचीन ग्रीक श्रौर रोम के वीच और वर्तमान काल के यूरोपियन 
किसानों के मध्य हम ठीक वही विचार और आश्चर्यजनक जादुभरे गाने और 
मन्त्रजाल की क्रिया पाते हैं, जिस रूप में प्राचीन काल के ग्रयवं वेद में आया है.।'* 
इस प्रकार, इन विद्वानों ने.एक नयी वेदार्थ-प्रणाली तुलनात्मक गाथा की 
कल्पना की, तथा अपने भ्रमपूर्ण कल्पना र अन्वेषण से इसका विस्तार किया 
किन्तु, ये विद्वान्‌ न तो यूनान के प्रारम्भिक समाज के मनुष्यों की; मानसिक 


स्थिति को समझ पाये और न भारतीयों के ही । वेद में ईश्‍वर और देवता का .. 


वर्णन बहुत ही विस्तृत भर उत्तम रीति से किया गया है । इस धमंग्रन्थ में ईश्वर 
के गुणों एवं स्वरूप के चित्रण की प्रणाली, बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है, 
पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे carder समभने में असमर्थ रहे हैं। वेद में ईश्वर और 
देवता का क्या स्वरूप है ? इसका उपपादन आगे के भ्रध्यायों में किया गया है । 
वेद में स्थल-स्थल पर दार्शनिक तत्त्वों एवं रहस्यों का वर्णन हुआ. है । ऋग्वेद के 
१०वें मण्डल; का oat और १९०वां सूक्त सृष्टि-विद्या का चित्र उपस्थित 
करता है। ऋग्वेद के १०वें मण्डल का १२९वां सूक्त दर्शन का निचोड़ है । 
सम्पूर्ण उपनिषदों का आधार यही सूक्त है । वेद में आख्यान और इतिहास का 
अर्थ लोक प्रचलित अर्थ से भिन्न है। इसमें आख्यान का प्रयोग प्रकृति के विभिन्न 
तत्त्वों को रोचक प्रणाली से समभाने के लिए किया जाता है। इतिहास का 
१— Among the Indians of North America, among the Negro 
races of Africa, among the Malayas and Mangols, among 

the ancient Greeks and Romans, and frequently still 
among the personality of present day Europe. We find 
again exactly the same views, exactly the same strange 
leaps of thought in the magic songs and magic rites, as 
have come down to us in the Atharva Veda of the ancient 


Indians. 


Winternitz : A History of Indian Literature, p 128. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पारचात्य वैदिक सिद्वानो के वैदिक सिद्धान्तो का अनुशीलन है 


तात्पये भी किसी विशेष इतिवृत्त से नहीं है, किन्तु वेद में इसका तात्पर्य नित्य 
इतिहास से है । उक्त वातों का स्पष्टीकरण करने के लिए आख्यान एवं इतिहास 
का विवेचन आगे के अध्याय में किया गया है । 
उक्त समीकरण से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक गाथा एवं घमं के ग्रावार 
पर वेदों के धर्म, आख्यान आदि का अर्थ करना उचित नहीं । वैदिक आख्यान 
एवं धर्म अद्धं समय भ्रौर अविकसित मस्तिष्क की उपज नहीं है, न ही ये प्रारम्भिक 
मनुष्यों के मानसिक स्तर के द्योतक हैं। वैदिक आख्यानों का अथं ब्राह्मण-ग्रन्य, 
निरुक्त और अन्य वेदांगों के ग्रावार पर समका जा सकता है । तुलनात्मक गाथा 
से वैदिक आख्यान का कोई सम्वन्ध नहीं है । किसी सिद्धान्त को बनाने के पुर्व 
समय-क्रम का ध्यान देना श्रनिवायं हैं। वैदिक युग, जिसे प्रारम्भिक युग माना 
जाता है तथा जिस युग की देन. ्रनगंल गाथाएं मानी जाती हैं, इस युग के 
उपरान्त उपनिषद्‌ युग भ्राता है । जिसमें दशन के श्रेष्ठतम ज्ञान निहित हैं, इसी 
प्रकार यूनान के प्रारम्भिक युग के वाद प्लेटो जैसे दार्शनिक तत्त्वज्ञों के दर्शेन 
होते हैं। यहां विचारणीय तो यह है कि अद्धंविकसित अवस्था से ग्रचानक ही 
दार्शनिक युग केसे ग्रा पहुंचा । पाइचात्य विद्वानों के इस सिद्धान्त की आलोचना 
करते हुए अरविन्द ने लिखा है--“इसने यह कल्पना की है कि प्राचीन घर्मों की 
नींव जंगली लोगों के उस महान्‌ पर पड़ी हुई है, जो कि उन्हें तब हुआ जबकि 
उन्हें प्रचानक ही इस झाइचये जनक तथ्य का बोध हुआ कि उषा, रात्रि और सूर्य 
जैसी अद्भुत वस्तुएं विद्यमान हैं श्रौर उन्होंने उनकी सत्ता को एक असंस्कृत, 
जंगली और काल्पनिक तरीके से शब्दो में प्रकट करने का प्रयत्न किया और इस 
बच्चों के से आइचयं से उठकर हम पहले ही कदम में छलांग मारकर ग्रीक 
दार्शनिक और वेदान्तिक ऋषियों के गम्भीर सिद्धान्तों तक पहुंच जाते हैं। 
तुलनात्मक गाथा शास्त्र एक यूनानी भाषाविज्ञो की कृति है, जिसके द्वारा गैर- 
यूनानी बातों की व्याख्या की गई है AIT वह भी एक ऐसे बिन्दु से, जिसका स्वयं 
ही ग्रीक मन के गलत समभने पर हैं । इसकी प्रणाली कवितामय कल्पना का एक 
प्रतिभा सूचक खेल है, इसकी भ्रपेक्षा की वह कोई धीरतापूर्ण वैज्ञानिक 
अःवेषण है ।”* 


इतिहास श्रौर वेद 


पाइचात्य विद्वानों ने अपने काल्पनिक इतिहास के आघार पर आयो के 
सिन्घःप्रदेश में प्रविष्ट होने से लेकर विभिन्‍न समयों में रचे गए सूक्तों, मन्त्रों एवं 
भाषाओं का अध्ययन किया है। इनकी दृष्टि में वेद का महत्त्व धामिक और 


१--श्ररविन्द (अनु० श्रभयदेव) वेदरहस्य, पहला भाग, Yo ३५-३६। 
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आध्यात्मिक न होकर ऐतिहासिक है । मैकडोनल ने “ऋग्वेद को भारत यूरोपीय 
परिवार की भाषाओं का प्राचीनतम अवशेष माना है ।”' संस्कृत भाषा का प्रमुख 
एवं प्रथम कत्तेव्य मनुष्य-जाति के इतिहास के मध्य कड़ी स्थापित करना है । वेद 
की संहिता को इतिहास की घटनाओं से सम्बद्ध करके इतिहास की शू खलाओं 
को जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। इन विद्वानों ने मध्य एशिया में रहने' वाले 
एक विशाल परिवार की कल्पना की थी, जिसका नाम “ग्रायं-परिवार” था । 
मध्य एशिया में खाने-पीने की कमी के कारण ये विभिन्न स्थलों पर जा वसे | 
“मध्य एशिया” में रहने वाले “ग्रायं-परिवार” का एक दल भारत में भी आया, 
जिसे आज कल “भारतीय आर्य” कहते हैं । इन भारतीय आर्यों के आने के पूर्व 
यहां भ्रनायं रहते थे। इन अनायों की अपनी सभ्यता थी, 'किले थे, नगर थे। 


भारत के लिए “गयं” उसी तरह विदेशी हैं, जिस प्रकार मुगल, पठान, अंग्रेज 
आदि | “झाजकल भी अनार्यो को “आदिवासी” कहा जाता है। आदिवासियों 


में ही द्राविड लोग भी हैं । आयो ने भारत में प्रवेश कर उनसे युद्ध किया । उनूके _ 


राज्य, किले, नगर भ्रादि को जीता । इस प्रकार, अनेक प्रकार की ऐतिहासिक 
बातें फैलाई जा रही हैं। इन्हीं ऐतिहासिक चर्चाश्रों में एक चर्चा यह भी है कि 
मोहनजोदड़ों की सभ्यता गरायो से पूर्व की है । इस सभ्यता को द्राविड सभ्यता 
कहा जाता है । अनायों की संस्कृति, सभ्यता, . दर्शन आदि की पर्याप्त छाप भ्रार्यो 
पर है । उक्त सभी वाते भारत एवं विदेश के कोने-कोने में प्रचलित हैं। इन बातों 
में यथार्थ तथ्य कितना है, इसकी विवेचना के लिए पर्याप्त समय और गवेषणा 
की आवश्यकता है, किन्तु यदि वेद की ऋचाश्रों के आधार पर आयों का भारत 
में आना, अनायों से युद्ध करना आदि वातें प्रमाणित की जाती हैं तो यह भ्रमपूर्ण 
और असंगत है। 
वि जानी ह्यार्यान्ये च दस्यवो वहिष्मते रंथया शासदब्रतान्‌ ॥` 
हिरण्ययमुत भोगं ससान हत्वी दस्यूपप्रार्यं वर्णमावत्‌ ॥' 
त्वं ताँ इन्द्रोभयां मित्रान्दासा वत्राण्यार्या च शूर। 
वघीवंनेव सुधितेभिरत्केरा पृत्सु दधि नृणां नृतम ॥* 
अन्यब्रतममानुषमयज्वानमदेवयुं UN 
उक्त ऋचाओं के आधार पर पाइचात्य विद्वानों ने आर्यो के भारत में 
आगमन, आर्यो के साथ अनार्यो का युद्ध आदि की कल्पना की है, किन्तु उक्त 
?—The Rg. Veda is undoubtedly the oldest literary monu- 
ment of the Indo-European language. 
Macdonell : Vedic Reader, p. 12. 
२--ऋ० १।५१।८। ३---ऋ० १३४९1 


Y— FE QUINI ४--ऋ० ८।७०।११ । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पादचात्य वैदिक विद्वानों के वैदिक सिद्धान्तों का अनुशीलन ५१ 


ऋचायें इन सभी सिद्धान्तों की पोषिका नहीं हैं। ऋचागओं में आर्य, नायं एवं 
दस्यु पद का प्रयोग अवद्य है, किन्तु ये पद किसी विशेष जाति के पोषक नहीं 
हैं । उक्त ऋचाओं में यों एवं ्रनायों के गुणों का वर्णन किया गया है और 
परमात्मा (इन्द्र) से प्रार्थना की गई है कि वह आयो की रक्षा करे और Baral, 
अर्थात्‌ दुष्टों को मारे । ऋचाओं में श्रेष्ठ, उत्तम आचार, सदाचारयुक्त मनुष्य 
को “श्राय” कहा गया है, इसके विपरीत दुराचारी कमं हीन, यज्ञहीन और चोर- 
डाकू को “नायं” एवं “दस्यु” कहा गया है । “भूमिमददाम्यार्याय” झआर्याब्रता - 
विसृजन्तो areata” जैसी ऋचा स्पष्ट कहती है कि मैं आर्यब्रतों को भूमि पर 
Hera हुए ्रायों को ही भूमि . देता हूं । यास्काचायं ने श्रायं के लक्षण में लिखा 
है---“आर्य ईश्वरपुत्रः” अर्थात्‌ ईश्वर के पुत्र ही आये हैं । मनुस्मृति\ महाभारत? 
निरुक्तः आदि में भी आय और अनाये दस्यु का भेद है। 

इन उक्तियों से विदित होता है कि सद्गुणों ग्रौर दुर्गुणो के आधार पर 
सक्षाज में शर्य झौर ग्नायं शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऋचाएं सम्पूर्ण विशव 
को आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ बनाने के लिए आदेश देती हैं,' अतः “आर्य” और “अनायं'' 
पद जातिवचक नहीं, गुण वाचक हैं। अन्य विद्वान्‌ भी इस विचार से सहमत हैं 
कि “भ्रायंसमाज द्वारा प्रसिद्ध किया हुआ आर्यं शब्द किसी जाति या परिवार का 
अथ नहीं देता, क्योंकि किसी की जाति या वंश का परिवर्तन सम्भव नहीं | इसका 
सीघा-साधा भ्रथं है--सभी व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाना !”' ऐसा ही विचार स्वाभी 
दयानन्द सरस्वती का भी है। उनके विचार में “आदि उत्पत्ति “तिब्बत” में हुई 
थी--“वहां आर्य झौर दस्यु अर्थात्‌ श्रेष्ठ और सज्जन व्यक्ति का दुष्ट दुर्जन से 
कारण वश जव लड़ाई होने लगी, तब आर्यजन इस भूमि को स्ंश्रेष्ठ जानकर 
आ वसे, इसीसे इस देश कां नाम “आर्यावतें” हुआ |” उक्त सभी वचनों से 


१-5ऋ०१०।६५।११। २--मलेच्छवाचश्यार्यवाचः-सन्‌ ० १०।४५। 


३--तथेवोमे सत्पुरुषोपजुष्टेम--महाभारत भीष्म पर्व २०।४। 

४ -विकारमस्यार्येषु--नि० २।१। ५-० ९।६३।५। 

&—In the Rig. Veda, the word Arya is simply Vualitative and 
used 11 11९८ sense of meritorious or Wise. In the Rg. Vedic 
phrase “Krnvanto Visvamaryam” made famous by the 
Arya Samaj, the word Arya does not mean any particular 
family or race, because it is not possible to change one’s 
race or family. It simply means making all noble. 

—Dr. H. R. Diwekar: Jiwaji University Journal; Decem- 
ber, 1966. 
७--दयानन्द : सत्यार्थ प्रकाश, Jo १८२॥ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सिद्ध है कि वेद में जो आय wart और दस्यु का वर्णन है, उससे आर्य से द्राविड 
और भादिवासियों की पृथकता सिद्ध नहीं होती मौर न ही यही सिद्ध होता है कि 
आर्यो के पूर्व यहां दस्यु रहते थे । यदि पाश्चात्य विद्वानों की बातें ठीक होतीं, तो 
इसका वर्णन प्राचीन संस्कृत साहित्यो में अवश्य होता, किन्तु कहीं भी किचित्‌- 
मात्र संकेत नहीं, यहाँ तक कि विदेशियों-के भारत में आने से पूर्व भारत का 
कोई विद्वान्‌ आय भौर अनायं जाति के भेद से परिचित नहीं था। 
अन्य ऐतिहासिक विचारों की भांति जेन्द भाषा के आधार पर वेद की सम- 
कालिकता पदचात्कालिकता को आधार बनाकर पाइचात्य विद्वान्‌ वेद का काल 
एवं आर्येतिहास का काल-निर्घारण करते हैं। वेदार्थ के लिए गाथा एवं वेद की 
भाषा की समता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनके विचार में जिस प्रकार 
एक “इण्डो यूरोपियन भाषा एवं परिवार” हैं, उसी प्रकार इण्डो ईरानियन भी 
एक आर्य जाति एवं ग्राये भाषा है। भारत और ईरान के सम्बन्ध के विषय में 
_ पना विचार व्यक्त करते हुए मैकडोनल ने लिखा है--“वैदिक साहित्य «के 
प्रारम्भ होने के थोड़े समय पहले भारतीय शाखा ईरानियो से ग्रलग हुई थी, इसी- 
लिए मुश्किल से आये १५०० ई० पूर्व के पहले भारत के उत्तर-पदिचम में प्रविष्ट 
हो पाये होंगे ।”' इसी प्रकार, भ्रधिकांशत: सभी विद्वान्‌ ईरानियों से भारतवासी 
झार्यो के पृकक्‌ होने वेदों के निर्माण करने, रास्ते में अनेक स्थानों पर रुकने और 
बसने आदि की कल्पना करते हैं । जितने विद्वान्‌ हैं, उतनी ही बातें समय आदि के 
निर्धारण में की जातीं “मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना ।” 
यहां एक प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि भारत में ग्राने के पुवे भारतीय 
आयौँ का. ईरान से घनिष्ठ सम्बन्ध था, अथवा भारतीय mA ईरान से ही भारत 
में ग्राये तो इसका वर्णन आर्यो ने वेद में क्यों नहीं किया । वेद में उक्त विषय 
की चर्चा तो दूर रही, उसके उत्तरवर्ती साहित्यों में भी भारत और ईरान के 
सम्बन्ध का कोई वर्णन नहीं है। दुसरी बात यह है कि वेद ake अवेस्ता को 
समकालिक माना जाता है' तथा कुछ विद्वान्‌ वेद को अवेस्ता से बाद का मानते 
हैं । यदि अवेस्ता और वेद समकालिक हैं, या वेद अवेस्ता का परवर्ती है तो वेद 
१-६ is impossible to avoid the conclusion that the Indian 
branch must have separated from the Iranian only a very 
short before the begining of Vedic literature, and can the- 
refore have hardly entered the north-west of India as early 
as 1500 B.C. 
ee ate : AShort History of Sanskrit Literature, 
p. 4. : 
२—R.C. Majumdar : Vedic Ag 


€, p. 203. SIRI 
CC-0.In Public Domain. Panin ९149 Vidyalaya Collection. 
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में अवेस्ता का वर्णन अवश्य होना चाहिए, किन्तु किंचिन्मात्‌ भी संकेत नहीं है। 
गाथाशास्त्र में स्थल-स्थल पर वेद की चर्चा है, उदाहरणार्थ--“कुथ्रा तोर ई RAT 
मज्दा योऽहं बड० हउश्‌ वएऽदनामनङ्‌० हो २। 

० सन्गहुश्‌ रप २ SAT ओं स्पंन्चीत्‌ चरब्रयोऽउष TE | 

नए २ चीम्‌ तम्‌ अन्यम्‌ यूषमत्‌ वए २ दा अषा ग्र्थानाझो AEST | 
अहुनवइति गाथा यस्त। ३४।७ 
अत फ़वरव्पूया ग्रडुहउश्‌ अह्या वहिदतम्‌ | 
अपान्‌ SAT यज्दावएऽदा मं इम्‌ दात्‌ ।``` 
TRIO Mo Fo ४५।४।१,२। 

उक्त दोनों उद्धरणों में अवेस्ता ने वेद का स्मरण किया है | इसमें वेद के 
लिए “'वएरदा” पद श्राया है। भ्रवेस्ता को देखने से प्रतीत होता है कि उसकी 
भाषा वैदिक शब्दों का ही विकृत रूप है । वेद के पद स्थल-स्थल पर अवेस्ता में 
आये हैं, किन्तु “येह” पद भी विकृत रूप में ही मिलते हैं । अहुनावती गाथा 
हा ३२२ में “एदम पद वेद के लिए झाया है । वेद शब्द विद्‌ घातु से निष्पन्न 
होता है, यस्त २७ में क्रमश: ४,५,१० गाथाओ्रों में-“विडुश” “बइदम्नो ' और 
“बइदा” पद विद्‌ घातु के ही द्योतक हैं। यस्न २६, गाथा १० में पयोउर्वीम्‌ 
बएदम पद का अर्थ पूव वेद प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्‍त वेद के कुछ मंत्रांश, -- 
अवेस्ता में विकृत रूप में एक ही अर्थ में मिलते हैं-- 
अवेस्ता चेद 
वीस्ये हज ओषाओ (अवेस्ता) fart सजोषसः। (AE १।१३।४) 
मिश्र हर यजमइदे | (akaa, य॒ज्ञामहे मित्रावरुणा। (ऋ०१।१५३।१ ) 
३५।१४।१-२) A ; 
नमो २हओ माई हग्रोम (AR १।३।१६) सोमायनमः (HAT १५1४७२ ) 
नँमो२ fre (खोर० न्याइश ५) नमो मित्राय (ऋ० URIE) 
अइयेमनम्‌ `` यजमइदे (यइन ५४।२।१) अर्थमणं यज्ञामह (AAT १४।१।१७ ) 
मिम हे यजमइदे (फ्रवदिन TAT यमएव KAME (ग्रथवे २०।२५।५।) 
२९।१३०।१) 


इसी प्रकार के उदाहरण अनेक स्थलों पर हैं, जहां वैदिक ऋचाओं के श्रंश 
अवेस्ता में कुछ परिवत्तित रूप में मिलते हँ । अवेस्ता में अनेक शब्द तो ऐसे हैं, 
जिनमें बहुत कम शब्द परिबत्तित हुए हैं, जैसे मित्र का “मिश्र, मग का “वघ 
बैवस्वतयम का “विवहुवन्त यिम,” अर्य॑मन्‌ का “एयेमन्‌” नाराशंस का “नायों- 
सहं” आदि । सर विलियम जेन्स ने जन्द भाषा और संस्कृत भाषा के अध्ययन के 


आधार पर लिखा है --जव मैंने जेन्द भाषा के शब्दकोष का ग्रध्ययन किया, 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तब यह जानकर कि उसके १० दाब्दों में ६ या ७ शब्द संस्कृत-भाषा के हैं, बहुत 
अधिक आइचर्य हुआ । यहां तक कि जेन्द भाषा की कुछ विभक्तियां भी संस्कृत- 
व्याकरण के अनुसार बनाई गई हैं, जैसे ZOU का षष्ठी वहुवचन, युष्माकम्‌ 
है।”' डारमेस्टेटर फादर पोलो डी सेण्ट बारथे लेमी (Paulo de Saint 
Barthelemy) के विचार का उल्लेख करते हैं कि “वह इस निष्कर्ष पर आए 
कि अति प्राचीन काल में संस्कृत-भाषा फारस और भारतवर्षं में बोली जाती थी 
इसी से Seq भाषा की उत्पत्ति हुई ।”' जेन्दावस्ता के अनुवादक पादरी एल० 
एच० मिल्स के विचार में भी प्राचीनतम ऋचाझों से, गाथाओ्रों का समय बहुत 
पीछे रखा जा सकता है ।' 
दोनों घमं ग्रन्थों के भाषा के ग्रध्ययन से परिणाम निकलता है कि अवेस्ता की 
उत्पत्ति वेद के वाद हुई है। श्रवेस्ता की भाषा वेद एवं संस्कृत-भाषा का विकृत 
एवं भ्रपश्रष्ट रूप है। जरथुष्ट्र को अवेस्ता की प्रेरणा वेद से ही मिली थी । इस 
तथ्य से उत्कृष्ट विद्वान्‌ परिचित हैं । वेदार्थ के लिए जेन्द भाषा श्रौर अवेस्ता के 
ज्ञान भ्रविवाय नहीं है, जैसा कि पाइचात्य विद्वान्‌ मानते हुँ, किन्तु अवेस्ता के 
ज्ञान के लिए वेद का ज्ञान होना चाहिए । पारसी धम ने वेद से ही अपनी शिक्षाएं 
भाषा आदि की प्रेरणा ली । ग्रथवंवेद की पैप्पलाद शाखा पारसी धर्म का मुल 
स्रोत है । अथर्ववेद की पैप्पलाद शाखा में परिवर्तन, परिवद्धंन करके अवेस्ता का 
रूप दिया गया है । इस सम्बन्ध में हॉग का विचार द्रष्टव्य है । वे लिखते हैं-- 
“Tara में एक प्राचीन दैवी ज्ञान का संकेत किया गया है भ्रौर सोह्यन्त तथा 
अग्नि के पुरोहितो की प्रशंसा की गई है । वह AIT समूह को प्रतिष्ठा और आदर 
करने के लिए प्रेरित करता है । वैदिक ऋचाओं के ग्रंगिस्स जो अन्य पिछले 
ब्राह्मण-परिवारों की अपेक्षा जरदुस्त से पूर्ववर्ती पारसी धर्मे से अधिक सम्बन्ध 
रखते थे । इन अ्रंगिराओं का उल्लेख अथर्वण अथवा अ्रग्नि पुरोहितो के साथ 
अनेक बार हुआ है। ये दोनों वैदिक साहित्य में अथर्ववेद से सम्बद्ध है । जेन्दा- 
वेस्ता में भ्रथवं नाम प्रायः पुरोहित-परिवार का है ।”* 
ł—Asiatic Researches LI, IH, William Jones. 
%—Darmesteter : Zand Avesta Part I, Introduction, p. XL 
3—Zend Avesta English Translation Part IIT, p. 37. 
¥—In the Gathas we find zarathushtra alluding to old reve- 
lation (Yas X/vi,6) and praising the wisdom of the Sao 
Shyanto fite-priests (yas v/vi, 3, x] viii, 12). He exhorts 
his party to respect and revere the Angra (Yas x/ iii-15) 
it the Angiras of the Vedic hymns, who formed one of 
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“नामे जरदुदत एक पुस्तक है । यह जरदुझ्त की ही रचना है, ऐसा माना 
जाता है । भले. ही यह जेन्द अवेस्ता से वाद की हो, परन्तु जरदुइत की ही 
रचना वताई जाती है । इस पुस्तक में लिखा है कि व्यास नामक एक बहुत 
बुद्धिमान भ्राह्मण जिसके समान पृथिवी पर कोई न होगा, भारतवर्ष से आएगा । 
यह तुझसे यह प्रश्‍न करना चाहेगा कि विशव का रचयिता केवल ईश्वर क्यों 
नहीं ? ”' ऐतिहासिक दृष्टि से यह वर्णन महत्त्वपूर्ण है । इससे भारत और ईरान का 
पारस्परिक सम्बन्ध सिद्ध होता है | जरदुइत का उक्त वचन श्रवेस्ता को महाभारत 
काल का सिद्ध करता है । व्यास श्रौर उनके शिष्य वैदिक शाखाओं के वक्ता और 
विभागकर्त्ता माने जाते हैं, भतः पारसी के धर्मग्रन्थ पर अथववेद की पैप्पलाद 
शाखा और महाभारत-काल के व्यास--दोनों का प्रभाव होगा । इस प्रकार, 
झवेस्ता का समय लगभग महाभारत के समकालिक होगा । पाइचात्य विद्वानों ने 
किस आधार पर अवेस्ता को वेद का समकालिक या वेद को अवेस्ता के वाद 
वा माना है, यह स्पष्ट नहीं होता । . मैक्समूलर ने स्वयं लिखा है कि “यह बात 
भौगोलिक साक्ष्यो द्वारा भी सिद्ध हो सकती है कि फारिस में बसने से पूर्व पारसी 
लोग भारतवर्ष में रहते थे । 'जरदुइत और उनके पूर्वजों का वैदिक काल में 
भारतवर्ष से जाना उसी प्रकार स्पष्ट रूप से सिद्ध हो सकता है, जिस प्रकार 
मसी लिया निवासियों का यूनान से जाना ।" : 

ईरानी लोग भारत से ईरान में गये तथा भ्रवेस्ता का आधार वेद है, इस, 
सम्बन्ध में अन्य अनेक प्रमाण हैं। ऊपर जो प्रमाण उपस्थित किए गए हैं, उनसे 
भी स्पष्ट हो गया है कि वेद के विभिन्न शब्दों के भ्र्थ एवं इतिहास अवेस्ता के 
आधार पर करना उचित नहीं । ईरानवासी ईरान में बसने के पूर्व भारत में 
रहते थे । जब आयो में धमे के मत मतान्तर को लेकर आपस में कलह हुआ, तव 
दूसरे घमं की उत्पत्ति हुई । आपसी झगड़े के कारण कुछ भारतीय पाये दुसरे- 
दूसरे स्थानों में फैल गए, और वहां जाकर नयी भाषा, नया घर्मे, नया देश को 


ancient Aryans, and who seem to have been more closely 
connected with the anti-Zorastrian form of the Parsi 
religion than any other of the later Brahmanical families. 
These Angiras are often mentioned together with the 
Atharvanas or fire priests (which word in the form 
atharva, is the general name given to the priest caste in 
the Zend Avesta) Haug’s Essays: p. 294. 

१--आचायं वैद्यनाथ शास्त्री : वैदिकयुग और आदिमानव, Jo १३३-३४ 

—Chips From a German Workshop vol. I, p. 235. 
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जन्म दिया, किन्तु मूलरूप और प्रेरणा-त्लोत वही रहा, केवल ऊपरी रूप और 
नाम में परिवर्तन हुआ । 
इतिहासविदों के ग्रनुसार चारों संहिताओं का निर्माण किसी एक समय में 
नहीं हुआ यहां तक कि एक वेद के अनेक सुक्तो के निर्माण विभिन्न समूयों में 
हुए हैं। मैक्समूलर इस सम्बन्ध में लिखते हैं- -“वे सूक्त जो इस समय पवित्र 
कविता के रूप में एक जंगह गुंथे हुए दिखाई पड़ते हैं, वे कवि के एक वंश की 
उपज नहीं है । हम स्वयं कविताओं के आधार पर इसे प्राचीन और नवीन होने 
का भेद कर सकते fl ऋचायें स्वयंमेव संकेत करती हैं कि कौन-सी ऋचा, 
प्राचीन, वर्तमान और भूतकाल की हैं ।”' विभिन्न सूकतों, ऋचाग्ों और वेदों 
के अनेक काल में रचे जाने के विचार अन्य पाश्‍चात्य विद्वानों के भी हैं । 
वेदों की उत्पत्ति-प्रक्रिया को ठीक रूप से समभने के पश्चात्‌ वेदों के 
निर्माण के काल-भेद का प्रश्‍न स्वयं हल हो जाता है। भारतीय परम्परा जिस 
प्रणाली से वेदोत्पत्ति मानती है, उसमें काल-भेद का कोई प्रश्‍न नहीं. उठता 
वेंदों के निर्माण का काल-भेद उसके भाषा सौष्ठव और वर्ण्य विपय कै,प्रावार 
पर किया जाता है। वेदों के विभिन्न काल में रचे जाने की समस्या का समाधान 
वेद स्वयं ही करता है । इन विद्वानों के सिद्धान्त के अनुसार सबसे पहले ऋग्वेद 
लिखा गया है तत्पश्चात्‌ अन्य वेद बने किन्तु ऋग्वेद में ऋग यजुः, साम और 
` छन्दांसि का वर्णन है। यह ऋचा ऋग, यजुः और भ्रथर्ववेद में भी है । ऋग्वेद 
में “साममिः” पद से सामवेद का ग्रहण होता है। इसी वेद में साम और उसकी 
ऋचाओं का वर्णन है। ऋग्वेद' के मन्त्रों में ही “सामगा” और “साम गायति” 
पद आया है । ऋग्वेद" में “ऋचः” से ऋक्‌ का ग्रहण होता है। इस वेद के 
“चत्वारि वाक्‌”? पद से चारों वेदों का संकेत होता है। ऋग्वेद में “यजुषा” 
पद यजुर्वेद के मंत्रों के लिए या है । ग्रथवंवेद' में ऋक्‌ यजुः साम और ग्रथवे 
चारों वेदों का वर्णन है । इस प्रकार, ऋग्वेद में समस्त वेदों का वर्णन हुआ है, 
यदि वेदों एवं सूक्तों की रचना विभिन्न समय में होती, तो ऋग्वेद में अन्य वेदों 
का संकेत नहीं मिलता | 
भाषाविदों एवं इतिवृत्तविदों के अनुसार पहले ऋग्वेद नवें मण्डल तक ही 
था। इसका १०वां मण्डल बाद में बनाकर जोड़ा गया है। मैकडोनल ने इस 


ł—Max Muller: A Short History of Ancient Sankrit Liter- 


ature, p. 245. 
२--ऋ० १०९०९ ३--ऋ १,१०७।२। 
४_—ऋह० ५४४१५ | ५-० २।४३।१--२। 
६--ऋ० १।१६४।३६। ७~_ऋह० १।१६४।४५। . 
८-_ऋ० ५६२३ ६--ऋ० १०७२० | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


a 


Sage 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाश्‍चात्य वैदिक विद्वानों के वैदिक सिद्धान्तों का अनुशीलन ५७ 


विषय में लिखा है--“दसवां मण्डल जो अन्त में जोड़ा गया है, इसकी भाषा 
और विषय-वस्तु यह सिद्ध करती है कि श्रन्य मण्डलों की अपेक्षा यह बाद का 
है ।' दसवें मण्डल की भाषा और विषय-वस्तु के आधार पर इसको सबसे बाद 
का कुहा जाता है, किन्तु अन्य मण्डलों की तुलना में इस मण्डल की भाषा झोर 
वर्ण्यं वस्तु में कोई भिन्नता नहीं है। ऋग्वेद का दूसरा नाम “दाशतयी” है । यदि 
ऋग्वेद में १० मण्डल प्रारम्भ से ही नहीं होते, तो दाशतयी शब्द का प्रयोग नहीं 
किया जाता। भाषा के आघार पर भी भ्रत्य मण्डलों से दसवें मण्डल को भिन्न 
नहीं कहा जा सकता है। विसगं शब्द ऋग्वेद के १०वें मण्डल में है, तो यह 
ऋग्वेद के ७वें मण्डल' में भी है। ऋग्वेद के पांचवें और आठवें मण्डल में मूल- 
धातु के रूप में “विसर्जन” पद ग्राया है।' सर्व. शब्द १०वें मण्डल में प्रयुक्त 
हुआ है, तो अन्य मण्डलों में भी कई वार आया है । “सर्वेभ्यः” पद का प्रयोग 
द्वितीय मण्डल" से हुआ है। “सर्वान्‌” का प्रयोग प्रथम, सप्तम भ्रौर ष्टम 
मण्डल में हुआ है । “सर्वम्‌” पद प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सप्तम MTAWA गौर 
नवम्‌ मण्डलों में प्रतुक्त हुग्ना है।.“सवंया” का प्रयोग प्रथम, पंचम और ष्टम 
मण्डल में हुआ है । ऋग्वेत्र के दसवें मण्डल' में “अदुहत्‌” पद आया है 
तो प्रथम wed, चौथे और सातवें मण्डल में भी “अदृक्षत'” पद मिलता है ।' 
“दुुक्षन्‌” पद ऋग्वेद के दसवें मण्डल में है, तो सातवें मण्डल" में भी है। 
“छदि:” और “छदिः” शब्द दसवें मण्डलः में उपलब्ध होता है, तो अन्य सभी 
मण्डलों' में भी यह मिलता है | 

इस प्रकार, वेदों के अन्त: साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि भाषा के आधार पर 
विभिन्न काल का विभाजन करना नितान्त भ्रम है। विषय-भेद से भाषा में भेद 
आ जाता है, यह साधारण व्यक्ति भी जानता है। ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों 
में अनेक तरह की बाते भाई हैं, अतः विषय के अनुसार भाषा में भेद होना 
अनिवार्यं है । दूसरी वात जिसके आधार पर दसवें मण्डल को वाद का बतलाया 
जाता है, वह है, इस मण्डल में दानिक तत्त्वों का होना । यह कहना उचित नहीं 


आम j 
ł—Macdonell : Vedic Reader for Student, Introduction, 


p. 16. 
२--क्र० ७१०॥३--९ । ३--ऋ० ५५९॥३ तथा ८७२1११ I 
४--क्र० १०६१॥१९ 1 y— Ho १०६११९1 
६--ऋ० १४८1१६, ८५३, ८।४३।५, ४।५२।५, ७।८३।३। 
७--त्र० १०६१॥१०, १०७४४) ८-_ऋ० VIAN I 
&--क्र० १०।८५।१०, १०1३५१२ ` 
१०--ऋ० १११४५, १४८१५, ४।५३।१ ,६।१५।३, ४।४।६, पो १८२।१ । 
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प्रतीत होता कि दाशंनिक तत्त्वों का वर्णन केवल दसवें मण्डल में हुआ है। सभी 
दर्शनों की मल प्रकृति जीव श्रौर परमात्मा है, इसका वर्णन ऋग्वेद के प्रथम 
मण्डल में हुआ है । इसी मण्डल में परमेश्‍वर के गुणों पर प्रकाश डाला गया है 
कि उस परमेदवर को ही इन्द्र, वरुण, मित्र और ग्रग्नि कहा जाता है । वही,दिव्य 
है, सुवर्ण हैं और वही गरुत्मान है। उस एक सत्‌ को मेधावी जन श्रनेक नामों 
से पुकारते हैं, उसे ही afer, यम और मातरिश्वा भी कहते हैँ।' जीव शरीर से 


पृथक्‌ नित्य, सूक्ष्म और चेतन है । वह अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में राता 


है और अपने कर्मों को भोगता है। वह भोक्ता, द्रष्टा, कर्ता और ज्ञाता है ।' इस 
प्रकार, कहीं-कहीं अन्य विषयों के साथ प्रसंगानुसार परमेश्वर, प्रकृति श्रौर जीव 
का वर्णन हुआ है। प्रत्येक ज्ञान का वर्णन संभव नहीं था, इसीलिए दार्शनिक 
तत्त्वों का विशद्‌ विवेचन दसवें मण्ड में हुआ, अतः इस मण्डल के दार्शनिक 
तत्त्वों को देखकर बाद की रचना मानना उचित नहीं । 


इस प्रकार, यहां पाश्‍चात्य विद्वानों की वेदार्थ-शैली का विवेचन किया 


` गया। इन विद्वानों के परिश्रम और निष्ठा स्तुत्य है, किन्तु जितनी मात्रा में इन 
विद्वानों के कार्य वेदार्थ की दृष्टि से सहायक होना चाहिए था, उतनी मात्रा में 


नहीं हो सके हैं। इन-विद्वानों की वेदार्थ-भ्रणाली, वेदों की गहराई तक पहुंचाने में . 


ward है। वेदों का अर्थ केवल भारतीय परम्परा के अनुसार ही:तहीं होना 
चाहिए, यह कथन उचित है, किन्तु वेदार्थ में किसी विशेष समय के अन्धविश्वास, 
रीति-रिवाज और मत-मतान्तरों की परम्परा को ही त्याज्य समझना चाहिए, 
न कि वेद के पठन-पाठन की परम्परा को कुछ भारतीय भाष्यकारों ने अपने समय 
के रीति-रिवाज और म्रन्ध-विइवास की परम्परा के अनुसार भाष्य किया है, 
वस्तुत; ये परम्पराएं और भाष्य दोनों ही त्याज्य है । श्रनन्तकाल से भारतीय 
जनता वेद को अपना धर्मग्रन्थ मानती AT रही है, इसीलिए वेदोत्पत्ति के पश्चात्‌ 
से ही इसके ग्रर्थ को स्पष्ट करने के लिए विविध प्रयास किए गए हैं । इन्ही प्रयासों 
के परिणाम ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त अन्य वेदांग श्रादि हैं, अतः इस भ्रध्ययन-परम्परा 
को हेय नहीं समना चाहिए। किन्तु पाश्‍चात्य विद्वानों ने वेदार्थ में इन ग्रन्थों 
को अपना Ta नहीं बनाया । इन लोगों ने ऐसे सिंद्धान्तों एवं प्रणालियों 
का अन्वेषण किया, जिससे वेद स्वयं अपरिचित हैं । तुलनात्मक भाषा, गाथा, 


१--दा सुपर्णासयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनइनन्नन्यो अभि चाकशीति । 
—FEO १।१६- VIRo l 

२-० १।१६४।४६। 

३ Re RBI WI waina Vidyalaya Collection 


pT DE E FR AWA PE ey E AA ee ee RE DA AA eee 


जज तक ८ ----- 


SNS SIT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पाश्चात्य वैदिक विद्वानों के वैदिक सिद्धान्तों कें अनुशीलन ya 


धर्म एवं इतिहास सभी देशों के भाषा, धर्म एवं इतिहास को समझने में सहायता 
प्रदान करता है। उक्त अन्वेषण सभी देशों के धर्म, रीति-रिवाज, भाषा एवं 
इतिहास को. समान गति से समभने की प्रणाली बताता है, He: इस दृष्टि से 
उसका महत्त्व प्रशंसनीय है । तुलनात्मक भाषा और इतिहास के जन्म हुए कुछ 
ही वर्ष हुए हैं, फिर भी देशों की भाषा, मानसिक विकास और रीति-रिवाज 
को समझने में इसने आशातीत सहायता की है, किन्तु वेदार्थं के क्षेत्र में इसने 
बिल्कुल ही प्रगति नहीं की, यद्यपि उक्त विज्ञान का भ्रन्वेपण वेदों के यथार्थ 
स्वरूप तक पहुंचने के लिए ही किया गया था । इस प्रणाली की उत्पत्ति वेदों की 
भाषा एवं अन्य देशों की भाषा की समानता को देखकर किया गया था, किन्तु 
यदि यह. वेदार्थ तक पहुंचाने वाला विज्ञान होता, तो यह वेदों के प्रत्येक शब्द 
का अध्ययन कर वैदिक तत्त्वों को जनोपयोगी बनाता। किन्तु, खेद है कि वेद के 
इने-गिने शब्दों के ही अ्रध्ययन किए गए और अन्य शब्द वैसे ही पड़े हैं। यदि ये 
विद्वान ब्राह्मण, निरुक्त एवं अन्य वेदांग की सहायता से वेदों के श्रथं करने में 
इतना ही परिश्रम करते तो अब तक वेद का यथार्थ रूप विभिन्‍न देशों के समक्ष 
झा जाता । 
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WATATU सायण एवं दयानन्द सरस्वती 
के वैदिक सिद्धान्तों का अनुशीलन 


इस अध्याय में प्राचार्य सायेण और स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेद सम्बन्धी, 
सिद्धान्तों की तुलना करने का प्रयत्न किया गया है । वेद की उत्पत्ति-प्रक्रिया, 
उसकी भाषा, वैदिक देवता का स्वरूप, वेद के पौरुषेयत्व-अपौरुषेयत्व उसके ज्ञान 
की नित्यता एवं भ्रनित्यता आदि मौलिक सिद्धान्तो के विषय में विभिन्न मनीपियों 
के विभिन्न मत है । प्रत्येक भाष्यकर्त्ता किसी-न-किसी मत से भ्रवश्य ही प्रभावित 
सूता है, श्रथवा उसके स्वयं के दृष्टिकोण होते हैं, जिन्हें वह अपने भाष्य में 
पालन करने का यथासम्भव प्रयांस करता है। वैदिक भाष्यकार सायण एवं 
दयानन्द इसके अपवाद नहीं हैं। उन दोनों के भी भ्रपने सिद्धान्त हैं, उन्हीं 
सिद्धान्तों का दोनों ने अपनी “भाष्य-भूमिका” में उल्लेख किया है। किसी भाष्य- 
कार की “भाष्य-भुमिका' उसके भाष्य को समभाने में उतनी ही सहायक होती है, 
जितनी मकान और देश को समभाने के लिए मकान का नक्शा और देश का 
संविधान | 

सायण ने जिन-जिन वेदों के भाष्य किए हैं, उनकी भ्रलग-श्रलग भूमिकाएं 
लिखी हैं---उनमें प्रमुख 'ऋर्वेद-भाष्य-भुमिका' है। दयानन्द ने सभी वेदों के 
मन्त्रों के आघार पर वेद-सम्बन्धी सभी सिद्धान्तों का प्रतिपादन “ऋग्वेदादि-भाष्य 
भूमिका' में किया है, अतः सायण की “ऋवेद-भाष्य-भूमिका' और दयानन्द की 
ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका के आधार पर यहां दोनों के वेदिक सिद्धान्तो की तुलना 
करने का प्रयत्न किया जाएगा | 


वेद ईश्वरीय ज्ञान 
वेद ईश्वरीय ज्ञान है या मानवीय ? इस विषय में विप्रतिपत्तियाँ हैं । प्राचीन 


“भारतीय परम्परा वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानती आई है। Aras सायण एवं 


दयानन्द भी इसीसे सहमत प्रतीत होते हँ । सायण वेद-सम्बन्धी सिद्धान्तो का 
निरूपण करते हुए सर्वप्रथम उपस्थित करते हैं 

यस्य निः इवसितं वेदा यो वेदेम्योऽखिलं जगत्‌ । 

frit तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेशवरम्‌ ॥' 


१--सायण : ऋग्वेद-भाष्प-भूमिका, Jo १। 
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उपरिलिखित इलोक में सायण ने वेदों को महेश्वर के निःशवास से उत्पन्न 
बताया है | इसके पदचात्‌ वे लिखते हैं 

“तस्मात्‌ सहस्त्रशीर्षा पुरुष इत्युक्तात्परमेदवराद्यजनीयात्‌ पूजनीयात्सबंहुतः 

सर्वेहुं यमानात्‌। यद्यपीद्रादयस्तत्र तत्र हृयन्ते तथापि परमेश्वरस्यैवेन्द्रादिरूपेणा- 
वस्थानादविरोधः ।”' 

स्वामी दयानन्द सरस्वती का भी इस विषय में ऐसा ही विचार है-- 

“तस्माद्‌ यज्ञात्सच्चिदानन्दादिलक्षणात्पुर्णात्पुर्षात्‌ सवंहुतात्‌ सर्वंपुज्यात्‌ 
सर्वोपास्यात्सवंशक्तिमतः परब्रह्मण: ऋग्वेद: यजुर्वेदः सामवेदः प्रथर्ववेदरच' चत्वारो 
वेदांस्तेनैव प्रकाशिता इति Ta 

उपर्युक्त दोनों उक्तियों से ज्ञात होता है कि दोनों भाष्यकार वेद को 
ईदवरीय ज्ञान प्रमाणित करने के लिए समान मन्त्र उपस्थित करते हैं । उद्धत 
मन्त्र के अर्थ में भी पूर्ण समानता है | 
वेदों का स्वतः प्रमाण क 

वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने पर उसके स्वतः प्रमाण के विषय में किसी भी 
प्रकार का संशय नहीं रह जाता । सायण एवं दयानन्द की उक्तियों से भी विदित 
होता है कि इस विचार से वे दोनों भी पूर्ण सहमत हैं । इस विषय में भाष्यकार 
सायण के विचार ट्ृष्टव्य हैं :-- 

“यथा घटपटादिद्रव्यणां स्वप्रकाशत्वाभावेऽपि सूर्य चन्द्रादीनां स्वप्रकाशत्वम- 
विरुद्ध तथा मनुष्यादीनां स्वस्कंधारोह संभवेष्प्यकुंठितशक्तेवेंदस्येतरवस्तु प्रति- 
पादकत्ववत्स्‌वप्रतिपादकत्वमप्यस्तु | श्रत एव संप्रदायविदोऽक्रुंठितां शक्ति वेदस्य 
दर्शयन्ति । चोदना हि भूत भविष्यतं सूक्ष्म व्यवहित विप्रकुष्टमित्येवंजातीयकमर्थं 
- शक्नोत्यवगमयितुमिति । तथा सति वेदमूलायाः स्मृतेस्तदुभयमूलाया लोकप्रसिद्धेरच 
प्रामाण्यं दुर्वारम्‌ 1” 

अभिप्राय यह है कि घड़ा, कपड़ा यदि वस्तुएं स्वयं प्रकाशमान नहीं है | 
सूयं चन्द्र भ्रादि स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और घड़े, कपड़े आदि 
वस्तुओं को भी अपने प्रकाश से प्रकाशित करते Zl इसी तरह वेद भी सभी 
वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं । अन्य Tega को प्रकाशित करने के कारण वेद 
सभी का मूल है । स्मृतियां भी वेदानुकूल होने के कारण प्रमाण हैं और लौकिक 
वस्तुएं वेद और स्मृति दोनों के आधार पर प्रामाण्य हैं। यह विचार भाष्यकार 


१- सायण : ऋग्वेद-भाष्य-भू मिका; Jo ११। 
a दयानन्द सरस्वती : ऋरवेदादिभाष्यभमिका वेदोत्पत्तिनिषय। 
३--सायण : ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका, Jo २-३। 
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सायण का है। इस विषय में महषि दयानन्द के विचार द्रष्टव्य हैं :--- 

“य ईवरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वतः प्रमाणं कत्तूँ योग्या: सन्ति। ये जीवोक्तास्तै 
परत: प्रमाणाहारच | ईइवरोक्तत्वाच्चत्वारो वेदाः स्वतः प्रमाणम्‌ । कुतः । तदुक्तौ 
अमादिदोषाभावात्‌ ` तस्य सर्वज्ञत्वात्‌, सवविद्यावत्त्वात्‌, सर्वशक्तिमत्त्वाच्च | 
तत्र वैदेषु वेदानामेव प्रामाण्यं स्वीकायूयं, सुयंप्रदीपवत्‌ | यथा सु््यंः प्रदीपरच 
स्वप्रकाशेनेव प्रकाशितौ सन्तौ सर्वमृत्तंद्रव्यप्रकाशकौ भवतः TAT वेदाः स्वप्रकाशे- 
नैव भ्रकाशिताः सन्तः सर्वानन्यविद्याग्न्थान्‌ प्रकाञ्चयन्ति । ये ग्रन्था वेदविरोधिनो 
वत्तेन्ते नैव तेषां प्रामाण्यं स्वीकत्तूं योग्यमस्ति ।”१ 

स्वामी दयानन्द के विचार में ईरवरोक्त ग्रन्थों को स्वतः प्रमाण मानना 
चाहिए और मनुष्योक्त ग्रन्थों को परतः प्रमाण। ईश्वरोक्त होने के कारण चारों 
वेद स्वतः प्रमाण हैं। ईश्वर के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, मुक्त और भ्रमादिदोषों से 
मुक्त होने के कारण वेदों को स्वतः प्रमाण मानना उचित है । जिस प्रकार सूर्य 
गौर दीपक अपने ही प्रकाश से सभी मूर्तं वस्तुओं. को प्रकाशित करते हैं, उसी 
प्रकार वेद भी अपने प्रकाश से सभी मूतं पदार्थों को प्रकाशित करते है । 


ज्ञान-प्रदान का माध्यम 

दशन एवं विज्ञान के मनीषी विद्वानों के सम्मुख एक चिन्तनीय समस्या 
स्वेदा रही है कि प्रारम्भ में मनुष्यों को ज्ञान किस प्रकार होता है ? waar 
ज्ञान-प्रदान का माध्यम क्या है ? वेदिक मन्त्रों में यत्र-तत्र विभिन्न ऋचाएं इस 
संबंध में उपलब्ध होती हैं। भारतीय प्राचीन परम्परा एवं भारतीय प्राचीनतम 
ग्रन्थों के अनुसार प्रारम्भिक ज्ञान-प्रदान के माध्यम हमारे पुरातन ऋषि थे 
जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान बेद का भूमण्डल पर प्रचार किया । सायण एवं दयानन्द 
के वेदिक सिद्धान्तो के अध्ययन से भी यह विदित होता है कि ये दोनों भी इसी 
दृष्टिकोण को मानने वाले हैं । इस विषय में इन दोनों के विचार इस प्रकार हुँ: 

“जीव विशेषैरग्निवाय्वादित्येवेदानामुत्पादितत्वात्‌ | ऋग्वेद एवाग्नेरजायत 
यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌ | ऐ० ब्रा० ५, ३२। इति ्ुतेरीष्वरस्यारन्या- 
दिप्रेरकत्वेन निर्मातुत्वं द्रष्टव्यम्‌ 1” 

उक्त उद्धरण ग्राचार्य सायण का है। दयानन्द का विचार यहु है-- 

“ग्रग्निवायवादित्यां गिरसस्तुनिमित्तीभूता वेद प्रकाशार्थमीर्वरेण कृता 
इति विजेयम्‌ । तेषां ज्ञानेन वेदनामनुत्पत्तेः। वेदेषु शन्दार्थसम्बन्धाः परमेदवरा- 
देव प्रादुर्भूताः तस्य पूणं विद्यावत्त्वात्‌ । प्रतः कि सिद्धमग्निवायुरंगिरोमनुष्यदेह: 


१-दयानन्द : ऋरवेदादि-भाष्य-भूमिका, Jo ३४७। 
२--सायण : ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका, Jo २। 
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घारिजीवद्वारेण परमेश्वरेण श्रृतिर्वेद: प्रकाशीकृत इति बोध्यम्‌ 1" 

दोनों भाष्यकारो के वाक्यानुसार वेद के शब्द, अर्थ और ज्ञान ईश्वरीय हैं, 
किन्तु वह ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन चारों ऋषियों के माध्यम 
से मनुष्यों तक पहुंचाया गया । जिस प्रकार खिलाड़ी काठ की पुतली से चेष्टा 
करवाता है उसी प्रकार ईश्‍वर ने ऋषियों को ज्ञान-प्रदान का माध्यम बनाया था । 


बैदिक ज्ञान की नित्यता 
वैदिक ज्ञान एवं अन्य ज्ञान नित्य हैं या अनित्य ? इसका पूर्ण समाधान 
द्यावधि नहीं हो पाया है । कुछ भारतीय दर्शेन इसे अनित्य' मानते हैं, तो कुछ 
नित्य । वेद में सवंत्र ही ज्ञान की नित्यता का उल्लेख है। आचार्य सायण एवं 
महर्षि दयानन्द के इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण हैं एवं उन दोनों दृष्टिकोणो में 
कितनी क्षमता एवं पार्थक्य है, यह विचारणीय है । सायण ने लिखा है :-- 
“कालिदासादिमिनि्भितानां रघुवंशादिग्नन्थानां समुच्चयाथंदचकार । ते 
ह्यत्र दृष्टांततया समुच्चीयंते । यथा रघुवंशादय इदानींतनास्तथा वेदा अपि । न 
तु वेदा ग्रनादय:। अत एए वेदकत्‌ त्वेन पुरुषा आख्यायंते । वैयासि$ भारतं 
वाल्मीकीयं रामायणमित्यत्र काठकादीनामाख्यातत्वाद्वेदाः पौरुषेयाः ननु नित्याना- 
मेव सतां वेदानामुपाध्यायवत्संप्रदायप्रवतंकत्वेन काठकादिसमाख्या स्यादित्याशंक्य 
युक्तूयंतरं सूत्रयति। 
श्रनित्यदर्शनाच्चेति UU अनित्या जननमरणवन्तो ववरादयो वेदे श्रूयंते | 
बबरः प्रावाहणिरकामयत । to Fo ७१. १०. २ । कुसुरुविद म्रौद्दाल- 
किरकामयत। तै० सं० ७. २. १। तथा सति बवरादिभ्यः पूर्वमभावादनित्या 
वेदा: | विमतं वेदवाक्यं पौरुषेयवाक्यत्वात्कालिदासादिवाक्यव दित्या द्यनुमानसमु- 
_च्ययार्थशचकार | 
सिद्धान्तं सूत्रयति | उक्तं तु शब्दपुवत्वमिति ॥३॥ तु शब्दो वेदानामनित्यत्वं 
वारयति | शब्दस्य वेदरुपस्य कठादिपुरुषेभ्यः पू्वत्वमनादित्वं प्राचीनैरेव 
सूत्रैरक्तं । ौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंघः। go मी० १.५। इत्यस्मिन्सूत्र 
आत्पत्तिकशब्देन सवेषां शब्दानां वेदानां तदर्थानां तदुभयसंबंधानां च नित्यत्वं 
प्रतिज्ञायोत्तराभ्यां शब्दाधिकरणवाक्याधिकरणाम्यामुपपादितत्वात्का तहि काठका- 
द्याख्याया गतिरित्याझंक्य संप्रदाय प्रवत नात्सेयमुपपद्यत इत्युत्तरं सूत्रयति ।”' 
स्वामी दयानन्द की उक्ति है--“ईश्वरस्य सकाशाद्वेदानामुत्पत्तौ सत्यां 
, स्वतो नित्यंवमेव भवति, तस्य सवंसाम््यंस्य नित्यत्वात्‌ । 


१-वयानम्दः ऋषग्वेदादि भाव्य-भूमिका, Jo २५-२६। 
२--सायण : ऋग्वेदोदिभाष्यभूमकि, Jo १०-११। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आचाय सायण एवं दयानन्द सरस्वती के वैदिक सिद्धान्तों का अनुशीलन ६७ 


अत्र केचिदाहु:। न वेदानां शब्दमयत्वान्तित्यत्व॑ सम्भवति । शब्दोऽनित्यः 
काय्यंस्वात्‌ । घटवत्‌ । यथा घट: कृतोस्ति तथा शब्दोपि। तस्माच्छब्दानित्यत्वे 
वेदानामप्य नित्यत्वं स्वीकाय्यंम्‌ | मैवं मन्यताम्‌ शब्दो द्विविधो नित्यकायं्रेदात्‌ | 
ये परमात्मज्ञानस्थाः शब्दार्थसम्बन्धाः सन्ति ते नित्या भवितुमहँन्ति। येऽस्मदादीनां 
वत्तंन्ते*ते तु maka कुत; यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्धे अनादीतस्य 
T सामध्युमरपि नित्यमेव भवितुमहंति । तद्विद्यामयत्वाद्वेदानामनित्यत्वं नैव 
घटते 1” 

ऊपर हमने देखा कि सायण ने वेदों के अपौरुषेयत्व और नित्यत्व की 
सिद्धि पूर्व-मीमांसा झौर तैत्तिरीय संहिता के कई सूत्रो के आधार पर किया है। 
दयानन्द ने भी वेदों को भ्रपोरुषेय नित्य मांना है। शब्द नित्य होने पर वेदों का 
ज्ञान भी नित्य है। 

दोनों भाष्यकारो के सिद्धान्तानुसार वेद ईदवरीय ज्ञान, स्वतः प्रमाण नित्य 
शौर अपौरुषेय है। यहां तक दोनों भाष्यकारों के अनुसार वेद के मौलिक 
सिद्धान्तो में कोई भी अन्तर नहीं है। उपर्क्युत सिद्धान्तो में पुर्ण समानता होने 
पर भी अन्य कुछ सिद्धान्तो की विवेचना की आवश्यकता है। योगी दयानन्द ने 
वेदों के शब्द, अर्थ और भाषा की नित्यता पर अपनी पुस्तक में सविस्तार प्रकाश 
डाला है, अतः उसके अनुशीलन की यहां नितान्त आवश्यकता है । इस अनुशीलन 
से हम यह समभने में समर्थ हो सकेंगे कि उपयुक्त सिद्धान्तों में कुछ विभिन्नताएं 
हैं या नहीं ? 

इस सम्बन्ध में एक प्रश्‍न उपस्थित होता है कि वैदिक ज्ञान की क्या झाव- 


' इयकता है ? यहां एक प्रश्‍न यह भी होता है कि दैवी ज्ञान की आवश्यकता क्यों 


स्वीकार की जाए। डाविन के विकासवाद के अनुसार ज्ञान की वृद्धि क्रमशः 
होती है, इससे भी इस समस्या का समाधान सम्भव है, किन्तु डाविन के अनुसार 
ज्ञान का विकास माना जाए, तो हमें वेदों के निर्माण-काल को सृष्टि उत्पत्ति के 
सैकड़ों वर्षों के वाद का मानना पड़ेगा। जबकि वैदिक मन्त्र स्पष्ट शब्दों में 
कहता है कि वेदों का निर्माण सुष्टि के प्रारम्भ में हुआ था ।' वे विद्वान्‌ जो वेदों 
के निर्माण-काल को सृष्टि के काफी बाद का मानते थे, वे भी क्रमशः सृष्टि- 


उत्पत्ति के समय की ओर ही जा रहे हैं, पीछे नहीं, अतः विकासवाद के अनुसार - 


ज्ञान को क्रमिक विकास का परिणाम नहीं बताया जा सकता । एक श्रन्य बात 
यह है कि विकासवाद में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, a: ईश्वरीय ज्ञान 


१--दयानन्द : ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका, Yo ३४। 


`२-बही। 
३--“बुहस्पते प्रथमं वाचोऽग्रम्‌' । ऋ० १०।७१।१। 
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होने का प्रश्‍न ही नहीं उपस्थित होता | स्वयं वेद, प्राचीन ग्रन्थ एवं विदवज्जन 
वेदों.को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं । ब्रह्मसूत्र स्पष्ट शब्दो में कहता है कि “वेद 
का कारण ईश्वर है और ईश्वर का कारण वेद है, अर्थात्‌ Sear वेद को उत्पन्न 
करता है । वेद के द्वारा ईश्वर जाना जाता है, अतः ईष्वर के अस्तित्व का 
प्रमाण यह है कि उसने वेद को दिया, तथा वेद का प्रमाण यह है कि इस प्रकार 
के आइचर्यमय ग्रन्थ को केवल ईश्वर ही उत्पन्न कर सकता है । वेद सम्पूर्ण ज्ञान 
का भण्डार है, वेदों की उत्पत्ति ईश्‍वर से स्वतः उसी प्रकार हुई है, जिस प्रकार 
प्राणियों से शवास-प्ररवास स्वतः निकलते हैं । वस्तुतः, यह महत्त्व का विषय नहीं 
है कि ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया श्रथवा नहीं । अपितु, यह ग्रधिक 
महत्त्व का है कि उसने वेद का ज्ञान दिया ।' ब्राह्मण-ग्रन्थ में उल्लेख है कि 
प्रथम सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा इन 
ऋषियों की आत्मा में एक-एक वेद का प्रकाश किया ।' उपनिषद्‌ भी इसी वात 
को संकेतित करती है कि ब्रह्मा के हृदय में वेदों का उपदेश किया गया-।' 
मनुस्मृति में भी मनु वर्णन करते हैं कि are सृष्टि में चारों ऋषियों को चारों 
वेदों का ज्ञान मिला । 
sto फ्लिमिग (Fleaming) ने भी स्वीकार किया है कि “मनुष्य पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जव तक असीम Sax से मानव के सीमित मस्तिष्क 
को ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती ।”' फ्लींट भी इन्हीं विचारों से सहमत हैं । वे 
लिखते हैं, “प्रकृति का प्रकाश और सृष्टि का कार्य ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करने के 
लिए पर्याप्त नहीं है । मुक्ति-प्राप्ति की तीब्र अभिलाषा एवं उच्चतर ज्ञान केवल 
दैवी स्रोत से श्रा सकते हैं।”* स्वामी विवेकानन्द भी स्वीकार करते हैं कि 
` १--“शास्त्रयो नित्वात्‌” ब्रह्मसूत्र १।१।३। 
२--“अग्नेऋ ग्वेदो वायोयंजुवंद सुर्यात्सामवेदः” शत० ११।५।८।३। «- 
_३-“योवे ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांदच प्रहिणोति तस्मं ।” 
इवेताइव० ६।१८। ; 
४--श्रग्निवायुरविम्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
दुदोहयज्ञसिदधयर्थमृग्यजु : सामलक्षणम्‌ । मनुस्मृति, १।२३। 
भु we are to obtain more solid assurances it can not 
come to the mind of man groping feebly in the dim light 
of unassisted reason but only by a communicaition made 
man.” 
सहात्मा नारायण स्वामी : “वेदरहस्य”', Jo २६। 


&—"The light of nature and the works of creation and 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“मनुष्यों को ज्ञान का स्रोत किसी विशेष ग्रसाधारण व्यक्ति की उत्पत्ति 
संयोगवश ईश्‍वर की आज्ञा से या उनके विशेष कर्मों द्वारा होती है । भ्रसाघारण 
व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई साधन ज्ञानप्राप्ति का नहीं है 1 
इसी प्रकार के विचार जैन, बौद्ध, gem, यहूदी, ईसाई श्रादि घर्मा- 
वलम्बियों में भी हैं। यद्यपि मनुष्य में अनन्त ज्ञान है, किन्तु उसके विकास के 
लिए गुरु या अन्य साधन आवश्यक है। इसी विचार का उल्लेख दयानन्द और 
सायण ने अपनी भाष्य-भूमिका में किया है कि ईदवर, afte, वायु आदि के 
माध्यम से प्राणियों को ज्ञान प्रदान करता है । 
अग्नि, वायु भ्रादि ऋषियों ने इस ज्ञान को जिस भ्रवस्था में पाया होगा, 
वह अवस्था साधारण भ्रवस्था न होगी । वे चारों ऋषि, जिनको वेद का प्रथमत: 
ज्ञान हुआ था, उत्कृष्ट कोटि के योगी होंगे। एकाग्रचिन्तन से सभी इन्द्रियां वश 
में हो जाती हैं। जिसे हम असाधारण, समाहित चित्त मौर स्वतः प्रकाशित 
ज्ञान कहते हैं, वह केवल परिमितेतरज्ञानी ऋषि की उच्च चेतना या ज्ञान के 
विकास का परिणाम है । इस अवस्था को समाधिस्थ व्यक्ति निरन्तर परिश्रम 
और उद्योग के पश्चात्‌ पाता है। साधारण भौर असाधारण व्यक्ति या ऋषि में 
अन्तर यह है कि असाधारण ऋषि अपने ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता 
है, जबकि दूसरे का ज्ञान परिमितता के कारण अप्रकाशित ही रहता है। ईश्वर 
. या आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करने से उसका पूरा प्रकाश उपस्थित होता है 
इसी प्रकार शब्दो पर ध्यान करने से सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है । इसीलिए, 
भारतीय परम्परा वैदिक ज्ञान को ईश्वरीय मानती है, ऋषि प्रणीत नहीं, ग्रत: , 
यह ज्ञान ऋषियों का न होकर ईषवरीय है। 
वैदिक ज्ञान ऋषियों को किस रूप में मिलता है, यह भी विचारणीय है। 
सम्भवतः, यह ज्ञान ऋषियों को प्रेरणा के रूप में मिला होगा तथा यह प्रेरणा 
संहिता के स्वरूप में आई होगी । यहां “संहिता” का अर्थं “संग्रह” नहीं लेना 
चाहिए। वेद का ज्ञान वर्णो या शब्दों के समूह में नहीं मिला था । यहां संहिता 
providence are not sufficient to give that knowledge of 
God, and of His will, which is necessary unto salvation. 
The deepest discoveries and the highest achievements 
of the unaided intellect need to be supplemented by 
truths which can only come to us though special revela- 
tion. ; ; 
—R. Flint: Theism, p. 202-203. 
¥—Vivekananda : Complete work of Swami Vivekanand, 
Vol. VII, p. 367. 
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का श्रर्थं व्याकरण-सम्मत है। क्रक्‌-प्रतिशाख्य में पदों की प्रकृति का नाम 
` संहिता है ।' तथा उसके बाद लक्षण दिया है कि संहिता वह है, जो पदों के नन्त 
को पदों के आदि से जोड़े ।' पाणिनि के अनुसार वर्णो के अत्यन्त सामीप्य को 
संहिता कहा जाता है ।' निरुक्त के वाक्य से भी पुष्टि होती है कि पृदों की 
प्रकृति संहिता है।* 
उपयुक्त लक्षण यह स्पष्ट करता है कि ऋषियों को यह ज्ञान संहिता रूप में 
मिला था, पद रूप में नहीं, इसी कारण वेदों के सभी पद आपस में इस प्रकार 
मिले रहते हैं कि उनका विभाग ज्ञात करना दुरुह होता हैं, अतः इन पदों का 
विभाग निरुक्त झादि के नियमानुसार सम्भव है। 
ऊपर वैदिक ज्ञान की आवश्यकता और उसके प्रदान करने के माध्यम पर 
प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात्‌ वैदिक ज्ञान एवं भाषा की नित्यता एवं 
प्रनित्यता.का प्रश्न उपस्थित होता है । श्राचायं सायण ने तो केवल इतना ही 
“संकेत किया कि वेद स्वतः प्रमाण और नित्य हैं, किन्तु दयानन्द ने शब्द, स्थ, 
ज्ञान, स्वर आदि की नित्यता के विषय में भी प्रकाश डाला है।* क 


वेदिक ज्ञान एवं भाषा की नित्यता ; 

दयानन्द सरस्वती शब्दों को नित्य मानते हैं। वे शब्द को दो प्रकार के मानते 
हैं--एक नित्य दुसरा कार्य । मनुष्य द्वारा कल्पित शब्द कायं है, भौर जो शब्द, 
र्थं भौर सम्बन्ध ईश्वर के ज्ञान में है, वह नित्य है।' वेद, ब्राह्मण-ग्रन्थ, महामुनि 
पाणिनि, पतंजलि, जेमिनि आदि भी शब्दों को नित्य घोषित करते हैं । वेद में 
बाणी को नित्य कहा गया है।” महाभाष्यकार पतंजलि का भी मत है कि सब 

` शाब्द नित्य हैं, क्योंकि शब्दों के भ्रवयव श्रक्षरादि नित्य हैं। उनका कभी अभाव, 
विनाश या उत्पत्ति (्रागम) नहीं होता । शब्दों का निवास आकाश है 1° 


१- “पदप्रकृतिः संहिता ।” ऋक्प्रातिशाख्य । 
२--“पदास्तावक्षा दिभिः सन्दघतेति यत्सा ।7- ऋक प्रातिशाख्य २।२। 
२--“परः सन्निकर्षः संहिता ।?--पाणिनिसूत्र १।४।१०६। 
४--“पदप्रकृतीति सर्वचरणानां पाषंदानि।”--नि० १।१७। 
५ दयानन्द : ऋग्वेदादिभाष्यभू मकि, Yo ३५-५१ | 
६-वही, Jo ३५। 
७--/वाचा निरूपनित्यया? aro ८।७५।६ । 
८--“नित्याः शब्दा निस्येषु शब्देषु कूटस्थं रविचालिभि्ंणंभवितव्यमनपायो- 
पजनविका रिभिरिति तथा थोत्रोपलब्धिबु faaie: प्रयोगेणाभिज्वलित 


ग्राकाशदेशः n 
ददाः शब्दः। -र्‍्महाभाष्य--प्रथमाहि नक का आरस्भ। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कर्णेन्द्रिय से सुनकर उनका ग्रहण करते हैं। वाक्‌-इन्द्रिय से उच्चरित करने पर 
वे प्रकाशित होते हैं, भर बुद्धि द्वारा वोघगम्य होता है । जैमिनी भी शब्दों को 
नित्य मानने के पक्ष में है । वे उनका कभी विनाश नहीं मानते । उच्चारण-क्रिया | 
से जो शब्द का श्रवण होता है, वह अर्थ का बोध कराने के लिए, इससे शब्द 
अनित्य नहीं होता ।' 
शब्द की नित्यता को भली भांति उपस्थित करने ,के लिए स्वामी दयानन्द 
स्वयं पहले प्रश्न उपस्थित करते हैं कि गणपाठ, अष्टाध्यायी भ्रौर महाभाष्य में 
अक्षरों के लोप, आगम और विकाम्न आदि बताये गये हैं, पुनः शब्दों का नित्यत्व रू 
कैसे कहा जा सकता है? वे स्वयं इसका समाधान महाभाष्य के आघार पर करते 
हैं कि एक शब्द समुदाय के स्थान पर भ्रन्य शब्द-समुदाय का प्रयोगमात्र होता है, 
अतः भ्रम होता है कि शब्द अनित्य हैं, किन्तु यहां तो केवल शब्दों के समुदाय 
को बदलकर दूसरा शब्द-समुदाय स्थानान्तरित किया गया है । मनुष्य जब शब्दों 
का उच्चारण और श्रवण करता है, तब वह नष्ट होता हुआ प्रतीत होता है। 
इससे वह भ्रनित्य नहीं होता है, क्योंकि मनुष्यों की वाणी ही प्रतिवणं में अन्यान्य 
होती है, परन्तु शब्द तो यथापूर्वं रहता है। दूसरा कारण, जिससे wes अनित्य 
प्रतीत होता है, वह है कि शब्द उच्चारण के पूर्व सुना नहीं जाता, और उच्चारण 
के पश्चात्‌ नष्ट होता है। शब्द व्यापक है, अतः जब उसका उच्चारण नहीं होता, 
तब वह सुनाई नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ “गौः” का उच्चारण लें--जब गकार 
का उच्चारण होता है, तब औकार में नहीं भ्रौर जब कार में है, तव गकार और 
विसर्जनीय में नहीं, अतः वाणी के व्यवहार की ही उत्पत्ति और विनाश होता है, 
शब्दों का नहीं, अतः शब्द झाकाश की भांति व्यापक है। एक बात यह भी है कि 
शब्दों का उच्चारण किया जाता है, तब श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ज्ञान-मध्य वही 
शब्द स्थिर होता है, फिर उसी के द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है । शब्द अनित्य होता, 
तो प्रथम उच्चारण में ही नष्ट हो जाता और गर्थे की प्रतीति नहीं हो पाती । 
तीसरी बात यह है कि गो शब्द को ही भ्रनेक देशों में या एक ही स्थल पर 
विभिन्‍न समय में या एक ही समय में अनेक देशों में या एक ही स्थल .पर विभिन्न 
समय में या एक ही समय में अनेक ग्रादमी उच्चारण करते हैं, यदि यह अनित्य 
होता, तो किस प्रकार प्रनेक पुरुषों से उच्चरित होता, भ्रतः सिद्ध है कि शब्द 
नित्य है । ; 
> का और दयानन्द, दोनों भाष्यकारों को शब्दों की नित्यता के विषय में 
किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं है। शब्दों की नित्यता से ही वैदिक भाषा एवं 


aa स्याद्‌ दर्शनस्य परायत्वात्‌”--जेमिनिः पूर्वमीमांसा १॥१॥१८॥ 
“२--दयानन्द : ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, Jo २६-४१ । 
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७२ सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन 


भाषा की उत्पत्ति की समस्या हल नहीं हो जाती । कुछ विद्वानों का विचार है 
कि जिस प्रकार ईश्वर ने मानव-कल्याणार्थ उपयोगी वस्तुएं एवं विचारने की 
शक्ति दी थी, उसी प्रकार विचाराभिव्यक्ति के लिए बोलने की शक्ति भी प्रदान 
की थी। विकासवाद के भ्रनुसार भाषा का क्रमशः विकास माना जाता, है | 
पादचात्य विद्वानों के अनुसार भी भाषा-उत्पत्ति के कई सिद्धान्त हैं, किन्तु इन 
सभी सिद्धान्तो से भाषा-उत्पत्ति की समस्या हल नहीं होती । भाषा-उत्पत्ति की 
समस्या को वेद भली-भाँति सुलभाता है । वाणी सृष्टि के प्रारम्भ में ऋषियों पर 
प्रकट होती है, पुनः इसी वाणी का लोग आगे विस्तार करते हैं।' एक अन्य मन्त्र 
में वाणी के विस्तार को बताते हुए उसके चार परिमित पद बताये गए g 
इसमें यह भी बताया गया है कि इसकी तीन अवस्थां का ज्ञान केवल मनस्वी. 
को होता है, सर्वसाधारण को नहीं । ये तीनों वाणियाँ भ्रांम्यन्तर लोक में अव्यक्त 
तथा गुप्त रूप में निहित रहती हैं, ग्रतः सवसाधारण का विषय नहीं वन पातीं । 
वाणी का चौथा पद मनुष्यों के प्रयोग में भ्राता है। इन्हीं को परा पइ्यन्ती,” 
मध्यमा तथा बैखरी कहते हैं। परा, पश्यन्ती और बैखरी को ही सूक्ष्म सूक्ष्मतर 
भर सूक्ष्मतम भी कहा जाता है । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तथ्य का उल्लेख है कि 
पहले मन में संकल्प करते हैं, पुनः इसका उच्चारण करते है ।' तात्पर्यं यह कि 
किसी भी बात या भाव को हम पहले अपने मन में सोचते हैं फिर यही सोचने की 
क्रियावाणी को उच्चारण के लिए प्रेरणा देती है। इसी कारण मध्यमा वाक्‌ को 
बैखरी की प्रारम्भिक स्थिति या बैखरी की जन्मदात्री कहा जाता है। मध्यमा 
- कर्ण का विषय नहीं बन पाती, किन्तु बैखरी कर्ण के माध्यम से सुनी जाती है 
और इसका उच्चारण होता है । मध्यमा वाक्‌ जब तक ग्रव्यस्त भ्रवस्था में रहती 
है, तब तक ग्राकाश में व्याप्त रहती है, जब यह अव्यक्त से व्यक्त की AIT 


भ्रग्रसर होती है, तब उसमें सूक्ष्म वेपन प्रकट होता है । इस अवस्था को पश्यन्ती- 


कहा जाता है। इसी से साक्षाद्घर्मा ऋषियों को मन्त्रों का ज्ञान होता है | 
अन्ततोगत्वा, यह वात स्पष्ट होती है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर की 
अनुकम्पा से योगावस्था में योगियों द्वारा सूक्ष्म वेपनों से वैदिक ज्ञान देखा 


१--“यज्ञेन वाच: पदवीयमायन्तामन्वविदनुषिसु प्रविष्टाम्‌ । 
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा ।”-_नऋह० १०।७१।३। 
२-“चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विवुर्ब्राह्मणामें मनीषिणः 
गुह त्रीशि निहिता नॅंगयन्ति तुरीयं वाचो मन्स्यावदन्ति 1” 
_ ऋ० १११६।४४। ` 
३- वेदिक ज्योति। 
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आचार्य सायण एवं दयानन्द सरस्वती के वैदिक सिद्धान्तो का अनुशीलन ७३ 


जाता है। इसको पश्यन्ति कहा जाता है । यह परावाक्‌ ब्रह्म में रहती है । 
ब्रह्म सर्वव्यापक है, अतः परावांक्‌ भी व्यापक है ।' अन्य मन्त्र भी यही कहता है 
कि यह वाक्‌ तीस धामों में सुशोभित होती है ।' ब्राह्मण-ग्रन्य भी उल्लेख करता 
है कि ger की जो वाणी है, वह परम व्योम में परम ब्रह्म की भांति व्यापक है । l 
परावाक्‌ ही सृष्टि के आरम्भ में समाहितचित्त ऋषियों से साक्षात्‌ की गई, 


- मध्यमा रूप से प्रकट होती है, फिर इसी “मध्यमा” वाणी के विस्तार से बैखरी 


होती दै । जिस प्रकार शब्द ग्रौर ग्रथे का नित्य सम्बन्ध है, उसी प्रकार मध्यमा 
आर पश्यन्ती का भी व्यक्त और अव्यक्त भाव से नित्य सम्बन्ध है । ये दोनों एक 
दूसरे के बिना श्रपनी सत्ता स्थिर रखने में श्रसमर्थं रहती हैं। 

शतपथब्राह्मण भी इसी वात का उल्लेख करता है कि वाणी के चार ही पद 
हैँ । वाणी का चौथा रूप “निरुक्त” रूप है, जिसे मनुष्य बोलते हैं, श्रनिरुक्त रूप 
को ही पशु, पक्षी, क्षुद्र जीव, सर्प आदि बोलते हैं ।' इसी का वर्णन यास्क ने इस 
प्रकार किया है--“यह सृष्टा वाक्‌ चार प्रकार की होती है, यह तीनों भुवनो में 
स्थित है । जो वाणी पृथ्वी में है, वह अरिन और रथान्तर में है, जो अन्तरिक्ष में 
है, वही आदित्य, बृहत्साम और पशुओं में है। जो वाणी शेष रहती है, वह 
ब्राह्मण में निवास करती है, इसलिए ब्राह्मण वैदिकी भौर लौकिकी दोतों प्रकार 
की वाणी बोलते है L 

यहां वाणी की उत्पत्ति-प्रक्रिया पर प्रकाश डालने से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि वैदिक वाणी नित्य है । शब्द और वाणी के नित्य होने से ज्ञान की नित्यता 
भी स्पष्ट होती है। इस विषय में विवेकानन्द के विचार भी द्रष्टव्य हैं--“ज्ञान 


_ १--“यावद्‌ za विष्ठितं तावती वाक? -ऋ० Yo, ११४, ८। 


२--“न्नशञद्धाम विराजति वाक्‌ पतंगाय घीयते VFO १०।१८९।३। 
३--“बह्म व वाचः परमं व्योम” तेत्ति० ३।९।५५। 
शत० ३।५।१।३४। 
“वागे ब्रह्म” शत० १४।१०।५। 

४- -“तदेतत्तुरीय॑ वाचो निरुक्तं यन्मनुष्या बदस्स्येतत्तथैतत्तुरीयं वाचोऽनिरुक्तं 
यत्पक्षवों वदन्त्यथैतस्तुरीयं वाचोऽनिरक्तं यद्दयांसि वदन्त्यैतत्त रीयं वाचो- 
ऽनिरुक्तं यदिदं क्षुद्रं सरीसूपं वदति ।/-छात० ४।१।३।१६। 

५--“सा वे वाकसृष्टा चतुर्घाव्यभवदेष्वेव लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयं या 
पृथिव्या साग्नौ सा रथन्तरे । यान्तरिक सा वायौ सा वामदेव्ये। या दिवि 
साऽऽदित्पे सा बृहति सा स्तनयित्नौ अथ पशुषु॥ या वागत्यरिच्यते तां 
ब्राह्मणा SHAT वाचं वदन्ति या च देवानाम्‌ या च मनुष्याणास्‌ इति ४! 


fao १३।६। 
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शाइवर्त रूप से Seat के साथ स्थित रहता है, अतः जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता 
है, वह “ऋषि” कहा जाता है । प्राप्त ज्ञान को ईश्वरीय प्रकाशन कहा जाता है। 
यह ईश्वरीय ज्ञान नित्य है p” i 
वेद के शब्दो से सुष्टिगत पदार्थो-की रचना हुई है 19 FOE. और 
AGG रहस्य को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं कि शब्द से ही जगत्‌ पृथक्‌- 
पृथक्‌ कर्म और नामों की उत्पत्ति होती है, पुनः वही शब्द प्रलयकाल में ईश्‍वर में 
सूक्ष्म रूप से निहित रहता है। इस रहस्य को स्वामी विवेकानन्द ने भी अपनी 
गम्भीर साधना के पश्चात्‌ भ्रनुभव किया कि वेद ज्ञान शाइवतिक नित्य है। इसी 
के द्वारा शक्तिमान्‌ ईश्वर ने विश्‍व की उत्पत्ति की ।' 
दयानन्द सरस्वती के प्नुसार, चारों वेदों की संहिताओं के शब्द, अर्थ, 
सम्बन्ध, पद और अक्षरों के क्रम जिस रूप में वर्तमान हैं, उसी रूप में सर्वदा रहते 
हैं।' ये सव ज्ञान के समान नित्य हैं। साधारण मनुष्यों को शब्द, अर्थ और 
ज्ञान इन तीनों से युक्त ज्ञान होता है। शब्द, ग्रथ ग्र ज्ञान ये तीनों पृथक्‌-पृथ्क्‌ 
हैं, किन्तु मनुष्य का ज्ञान, देश, काल से परिछिन्न होने के कारण वह छब्द, अर्थ 
और ज्ञान को पृथक्‌-पृथक करके जानने में असमर्थं होता है। जब हम गो शब्द 
- बोलते हैं, तब गौ शब्द बोलते हैं, तब गौ शब्द गौ भ्र्थ घमौर गौ ज्ञान ये तीनों 


1— Knowledge exists eternally and is co-existed with God. 
The man who discovers a spiritual law is inspired and 
what he brings is revelation, but revelation too is eternal. 
Vivekanand : Complete Work of Swami Vivekanand, Vol. 
VII, p. 28. 

२--“औत्पतिकस्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्धः'--जैमिनि मीमांसा दर्शन १-१। 

३--शब्दादेव, जगतः प्रभवाइुत्पत्तेः प्रलयकालेऽपि सुक्ष्मरूपेण परमात्मनि वेद 
राशिः स्थितः। स इह कल्पादौ हिरण्यगर्भस्य परमात्मन एव प्रथमदे हिम्‌- 
तमनस्यबस्थान्तरमापन्नः सुप्तप्रबुद्धस्येव प्रादुर्भवति ।”- कुल्लुकभद्टः 
मनु० १२१ $ 

४--सर्वेषान्तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देस्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाइच निमसे ।- भनु० १।२१। 
क 106 Vedas are the eternal knowledge through which 
God created the world.” 
Vivekannd : Complete Work of Swami Vivekanand, Vol. 
VII, p. 77. 


दयानन्द : ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, Jo ३७॥ 
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Si 

मिले हुए रहते हैं। योगी जब क्रतम्भरा sot प्राप्त कर लेता है, तब शब्द, अर्थ 
आर ज्ञान को पृथक्‌-पृथक्‌ करके जानने में समर्थ होता है। योगदर्शन भी इसे 
पुष्ट करता है- शब्द, अर्थ और प्रत्ययों का आपस में अम्यास होने से इनके 
विभागों में ध्यान लगाने से योगी को सभी प्राणी जीव, जन्तु झादि की बोलियों 
का ज्ञान होता है ।' शब्दों के अ्र्थ-मात्र ज्ञान की ही एक अवस्था है, जिममें 
योगी चाहे तो उसे केवल अर्थ मात्र का ज्ञान हो सकता है। केवल योगी में, 
ही यह सामथ्यं है कि वह तीनों को पृथक्‌-पृथक्‌ करके ग्रथंमात्र का ज्ञान प्राप्त 
कर सके ।* ; 

योगदर्शन शब्द, मर्थ भौर ज्ञान को नित्य मानता है, ग्रन्य दर्शनों में भी नित्य 
ही कहा गया है । न्याय के अनुसार ईश्वरीय इच्छा से शब्द भौर अर्थ निश्चित है, 
अर्थात्‌ अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, यह ईश्वरीय द्वारा निश्चित है, कृत्रिम 
नहीं । वेदान्त के अनुसार भी शब्द और अथे का सम्बन्ध नित्य और शाश्वतिक 
है, परम्परागत या लौकिक नहीं । शव्द किसी जाति या समूह को ही द्योतित 
करता है, किसी व्यक्तिगत वस्तु को नहीं । “गाय” यह शब्द सम्पूर्ण “गाय” जाति 
को ही भ्रभिव्यक्त करता है, पीत श्वेत या किसी विशेष व्यक्ति की गाय को नहीं । 
जैमिनि मुनि ने भी शब्द और अर्थ का सम्बन्ध अपौरुषेय माना है ।' महाभाष्य- 
कार पतंजलि ने वेद के स्वरों को भी नित्य ही स्वीकार किया है।' मन्त्रों के 
वर्णानुपूर्वी भी नियत होते हैं, अतः इन वर्णो का क्रम सभी कालों में समान होता 
है, इसी कारण इसे नित्य माना जाता हैँ। जब वह काठक, कापालक, मौदक, 
पैप्पलाद आदि शाखाझों में परिणत होगा, तव उसका वर्णक्रम अनित्य होगा, _ 
क्योंकि शाखा व्याख्या भाग है ।' उत्कृष्ट विद्वज्जन भी इस विचार से सहमत हैं 
कि “जो भी विचार हमारे मस्तिष्क में रहता है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए श ब्द 
अवस्य ही रहता है, ग्रतः शब्द और अर्थ पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हैं। वाणी 
का बाह्य रूप शब्द है, आन्तरिक रूप विचार। शब्दों को अलग करके किसी 
विषय का विचार नहीं कर सकते, अतः यह सिद्धान्त भी असत्य प्रतीत होता है 
कि मनुष्यों ने एकत्र होकर भाषा को बनाया अथवा उसका रूप दिया | जब 


१--योग दर्शन ३।१७। २--बैदिक ज्योति 


३--“ग्रपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः।'' --जैमिनि : मीमांसा दशन १।१।५। 


४ -व्द्वरोनियत गास्यनायेऽस्य वाम झब्दस्य। वर्णानुपूर्वो खल्वप्यास्ताये 


नियतास्यवामशब्दस्य'' पतंजलि महाभाष्य, ५।२।५९। 

५--या त्वसौ बर्णानुपूर्वीसाऽनित्या | तदुभेदाच्चेतद्‌ भवति काठकं कालापकं 
सोदकं पैप्पलादकमिति । : 
पतंजलि : महाभाष्य, ४।३।१०१ । 
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से सृष्टि एवं प्राणियों का अस्तित्व स्थापित हुआ है, तव से भाषा का भी,' अतः 
भाषा एंवं ज्ञान नित्य g | 
santa विवेचन के अनुसार यह कहा जा सकता है कि आचार्य सायण एवं 
दयानन्द के वेद ज्ञान की नित्यता उसकी अ्रपौरुषेयता आदि के सम्बन्ध में विचार, 
भारतीय.परम्परा के प्रतिकूल नहीं है । दोनों ही भाष्यकार वैदिक ज्ञान को 
“दैवी” मानने के पूर्ण पक्ष में है । 
उपर्युक्त विवेचन से यह विदित होता है कि “दैवी” ज्ञान सर्व साधारण के 
ज्ञान से भित्न है, इसी कारण भारतीय एवं पाइचान्य विद्वानों ने “दैवी ज्ञान 
की विशेषताग्रों पर विभिन्न मत प्रकट किए हैं। टामस पेन दैवी ज्ञान के विषय 
में प्रपना विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि “दैवी ज्ञान वह विशेष ज्ञान है, 
_जिसकी विषयवस्तु पहले से अज्ञात होती है, जिसे न तो किसी ने पहले किया हो, 
या न देखा हो। पहले से ही जाने, देखे और सुने हुए ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान नहीं 
कहा जा सकता, ग्रतः वाइविल का वह हिस्सा जो किसी इतिहास से सम्बद्ध है स्म 
पहले से जाना देखा या सुना हुआ है, वह न ईश्वरीय ज्ञान है और न ईश्वर का 
वाक्य ही कहा जा सकता है।' “धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के विश्वकोष” ने 


¢—Every idea that you have in mind has a counterpart in a 
word. The word and the thought are inseparable. The 
external part of one and the same thing in what we 
call word, and the internal part in what we call thought. 
No man can, by analysis separate thought from word. 
The idea that language was created by man deciding 
upon words, has been proved -to -be wrong so long as 
man has existed there have been words and language. 
Swami Satprakapshananda — Method of Knolwedg, p. 182. 

२—Revelation is a communication of some thing which the 


person to whom the thing is revealed did not know 


before. For if I have donea thing or seenit done it 
needs no revelation to tell me. I have done it or seen 
it nor enable me to tell it orto write it. Revelation, 
therefore, can not be applied to any thing done upon 
earth of which man is himself actor or the withness and 
consequently all the historical part of the Bible which is 


almost the whole of it isnot within the meaning and 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भी दैवी ज्ञान की आवश्यकता इसे प्रदान करने के माध्यम ग्रादि पर विशद प्रकाश 
डालते हुए लिखा है कि “दैवी ज्ञान के लिए दो वस्तुओं के अस्तित्व अनिवार्यं 
हैं--एक सर्वशक्तिमान ईश्‍वर जो इस ज्ञान को देने योग्य हों । दुसरा, ग्रहण 
करने वाला व्यक्ति, जो इसे ग्रहण कर पूर्ण उपयोग में ला सके । इस प्रकार, दैवी 
ज्ञान ईश्वर की प्राकृतिक देन है, जिसे वह मानव-ल्कल्याणाथं प्रदान करता है । 
इस ज्ञान को केवल ग्रास्तिक ही स्वीकार सकते हैं।' 

दैवी ज्ञान के लिए ईदवर का अस्तित्व स्वीकार करना Aira है, इस 
अस्तित्व को सायण और दयानन्द दोनों भाष्यकारो ने स्वीकार किया है। ईश्वर _ 
के अस्तित्व का ज्ञान भी केवल दैवी प्रकाशन से ही सम्भव है ।' विद्वानों ने दैवी 
ज्ञान के सम्बन्ध में जो विचार दिया है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 
दैवी ज्ञान के निम्नलिखित वैशिष्ट्य हैं--- j 

(क) यह ज्ञान सावंभौमिक और शाइवतिक है । . 
० (ख) यह ज्ञान सृष्टि के प्रारम्भ में दिया गया है, जिस समय अन्य कोई 
मानव-गुरु नहीं था । 

(ग) यह पूर्ण एवं सभी विरोधों से शून्य है। 

(घ) इसको इस प्रकार के माध्यम द्वारा दिया जाता है, जो मानव के द्वारा 
ग्राह्य हो | 

आचार्य सायण और योगी दयानन्द के मत में वैदिक ज्ञान ईश्वरीय है। इस 
सिद्धान्त को दोनों भाष्यकारों ने अपने भाष्यो में पूर्णतया चरितार्थ किया है या 


नहीं, यह विचारणीय है। वेद अगर ईश्वरीय ज्ञान है तथा भाष्यकार भी इस 


compass of the word revelaltion and therefore is not the 
word of God. ` 
टामस पेन-धमंदेव वाचस्पति : श्राये-सिद्धान्त-विमहा, Jo १३१ । 

१— Revelation presupposes the existence both of a living 
God, able and willing to bestow it, and of intelligent 
beings, able to receive and to make use of it. Thus, 
though revelation, as will presently be seen, is God's 
gift to the world, to know it as revelation belongs to 
know it as revelation belongs to the world, to know it 
as revelation belongs to theists alone. 


—Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. 10, p. 745. 
Edited by James Hastings. 


2—'Theism has come to mankind in and through revela- 
tion.”. Robert Flint—Theism, p. 19. 
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विचार से सहमत हैं, तो उनके भाष्य में दैवी ज्ञान की Tat का पूर्ण चरितार्थ 
होना भी अपेक्षित है। 

आचार्य सायण एवं स्वामी दयानन्द के बेद के नित्यव-अनित्यत्व, पोरुषेयत्व- 
अपोरुषेयत्व, स्वतः प्रमाणत्व--परतः प्रमाणत्व आदि में पुणं सादृश्य होने पर 
भी समग्र वैदिक सिद्धान्तो की समता होने की कल्पना हम नहीं कर सर्ते । 
इसीलिए, उपर्युक्त सिद्धान्तो के अतिरिक्त दोनों भाष्यकारों के भ्रन्य दृष्टिकोणों 
की विवेचना भी अत्याज्य प्रतीत होती । भाष्य की गहराई में प्रविष्ट होने पर 


हमें स्थल-स्थल पर विभिन्नताएँ दृष्टिगत होती हैं। ये विभिन्नताएँ न केवल 


मन्त्रों के भाष्य में ही हैं, अपितु दोनों की भाष्य-भूमिकाओं में भी हैं । 

सायण अपने ग्रन्थ' में वेद के लक्षण की विशद्‌ व्याख्या करने की अभिलाषा 
“मन्त्र और ब्रह्मण” को वेद का निर्दुष्ट लक्षण मानते हैं, Ad: मन्त्रों के भाष्य 
एवं सिद्धान्त की विभिन्नता का प्रथम कारण प्रारम्भ होता है। 


a 


वेद गौर ब्राह्मण ; 


वेद का लक्षण उपस्थित करने के लिए सर्वप्रथम सायण प्रश्न उठाते हैं कि 
“ननु वेद तावन्नास्ति। कुतस्तदावांतर विशेष ऋग्वेदः। तथा हि कोऽयं वेदो नाम । 
न हि तत्र लक्षणं प्रमाणं afer । चतदुमयव्यतिरेकेण किचिदवस्तु प्रसिध्यति । 
लक्षण प्रमाणाभयां हि वस्तुसिद्धिरिति न्यायविदां मतम्‌ ।”` द 

यहाँ सायण वेद की परिभाषा देने के लिए उसके अस्तित्व के विषय में 
आक्षेप करते. हैं, पुनः उसका उत्तर देते हैँ- - 

“प्रत्यक्षानुमानागमेषु प्रमाण विशेषेष्वंतिमो वेद इति तल्लक्षणमिति चेन्न । 
मन्वादिस्मृतिष्वतिव्याप्तेः। समयवलेन सम्यक्‌ परोक्षानुभवसाधनमित्येतस्यागम 
लक्षणस्य तास्वपि सद्भावात्‌ ।”* 

अर्थात्‌ प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं-- प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रागम। 
“अन्तिम प्रमाण आगम वेद है, यदि ऐसा लक्षण करे, तो इस लक्षण में अतिव्याप्ति 
दोष है, . क्योंकि परोक्षानुभव के लिए तो मनुस्मृति श्रादि भी प्रमाण माने 
जाते हूं । 

_ “अपौरुषेयत्वे सतीति विशेषणाददोष इति चेन्न। वेदस्यापि परमेइवर- 
निमितत्वेन पौरुषेयत्वात्‌ अर्थात्‌ यदि यह कहा जाय कि वेद अपौरुषेय है, तो 


१- सायण : ऋग्वेदाभाष्यभूमिका, Jo २। 
२--बही। à 
३--वहो । 
र ४-ऱ्वहो 1 
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आचाय तीष वीन सरसी कहि षसो क ष क. 


यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वेद परमेदवरकृत है, भ्रतः अपौरुषेय है । र 

इसके बाद सायण ने पुर्वपक्ष में ईश्‍वर को “सहरूशीर्षा' वाक्य के आधार 
पर शरीरघारी पुरुष कहा है, पुनः ऋग्वेद के मंत्र के आधार पर पुरुष का तात्पर्य 
विराट्‌ पुरुष सिद्ध किया है जो सभी प्राणियों का समष्टिरूप है । सहस्न का भ्रथं 
aA है । सब प्राणियों के जो अनन्त सिर हें वह सब ईष्वरीय सृष्टि के ही भीतर 
हैं, इसीलिए ईश्वर को “ager शीर्षा” कहा गया है । इस प्रकार, सायण ने ERAT 
के साकार रूप का निषेध किया । ऐसा ही मत दयानन्द स्वामी का भी है। इस 
सिद्धान्त तक दोनों भाष्यकारों के विचारों में पूर्ण. समता है । इसके पश्चात 
सायण वेद का लक्षण करते हैं-- 

“मन्त्रब्रह्मणात्मकत्वं तावददुष्टं लक्षणम्‌ । भ्रतः एवापस्तंबो यज्ञपरिभाषा- 
यामेवमाह । मन्त्रब्वाह्वाणयोर्वेदनामघेयम्‌ ।' 

अभिप्राय यह कि यज्ञ-परिभाषा में ब्राह्मण और मन्त्र दोनों को ही वेद कहा 
गया है। सायण को भी “मन्त्र ब्राह्मणयोवेंदनामघेयम्‌” यह परिभाषा मान्य है, 
और स्वयं उन्होंने इस परिभाषा को अनेक प्रमाणों द्वारा पुष्ट भी किया है। 

स्वामी दयानन्द का विचार उपर्युक्त दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न है । वे 
लिखते हैं-- - 

«अथ कोयंवेदो नाम ? मन्त्र भागसं हितेत्याह किच मन्त्रबाहाणयोर्वदनाम- 
घेयमित कात्यायनोक्ते्राह्मण भागस्यापि वेदसंज्ञा भवितुमहेति । कुतः । पुराणे ति- 
हास संज्ञकतवाद्व दव्याव्यानादू षिभिरुक्‍्तत्वादनीव्वरोक्तत्वात्कात्यायनादिभिऋ पि- 
मिर्वेदसंज्ञायाम स्वीकृतत्वान्मनुष्यवुद्धिरचितत्वाच्चेति ।' 

दयानन्द की उपर्युक्त उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेद संज्ञा केवल 
चारों वेदों की ही है । ब्राह्मण-ग्रन्थ वेद नहीं हैं, क्योंकि वे ऋषियों के द्वारा 
निमित हैं, तथा ब्नाह्मण-ग्रन्थ में इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी 
मिश्रित रहते हैं | 

वास्तव में, ब्राह्मण-ग्रन्थों को वेद कहा जा सकता है या नहीं, आपस्तम्ब ने 
यज्ञ परिभाषा में ब्राह्मण भ्रौर मन्त्र दोनों को ही वेद किस कारण कहा था, तथा 
ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है, ये सभी प्रश्‍न विचारणीय है । 

यहःतो निविवाद है कि वेदों में यज्ञ का विधान है । यज्ञ एक बहुत बड़ा कमे 
है । इस यज्ञ रूप कर्म का भली-मांति संचालन करने से ग्रभीष्ट फल की प्राप्ति 
होती है, इसका जब ज्ञान विद्वानों को हुआ, तब उन्होंने यह जानने का प्रयास 
किया कि किस मन्त्र के द्वारा किस कर्म को करना चाहिए। इसके लिए इन 


(ie or et टन न 
१-- सायण : ऋग्वेदभाष्यभूमसिका, Fo २१ । 


२--दयानन्व : क्रग्बेदादि-भाष्य-भूसिका, Jo १०३। 
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anna दयानन्द के बेद-भाष्यों का AE भ्रध्ययन 
CY का सम्बन्ध उनकी भिन्न-भिन्न क्रियाओं के साथ जोड़ा | इसी 
समय से इसको “विनियोग” कहा जाने लगा। याज्ञिक विद्वानों ने यज्ञ-क्रिया की 
सिद्धि के लिए वेदों से तीन प्रकार के विज्ञान--मन्त्र, कल्प और ब्राह्मण का अनु- 
सन्धान fat | 

कल्प का कार्य मन्त्र और उसके अर्थ का सम्बन्ध जानकर यज्ञ-कर्म में उसके 
उद्देश्यानुसार विनियोग करना है । अतः, कल्प वह विज्ञान है, जिससे मन्त्रों का 
कमो में विनियोग किया जाता है । मन्त्र से तात्पर्यं वेद के मन्त्रों से है । 


ब्राह्मण का कार्य यज्ञ के उद्देश्य की सिद्धि करना, उसके रूप की समृद्धि 
करना भौर उसके गुणों पर प्रकाश डालकर लोगों के मन में यज्ञ के प्रति श्रद्धा 
उत्पन्न करना है। | 

ऊपर जो कल्प और ब्राह्मण के लक्षण उल्लिखित हैं, उनसे यही स्पष्ट हुआ 
कि इन ज्ञानों का नाम कल्प और ब्राह्मण है । श्रतः कल्प और ब्राह्मण को ग्रन्थ- 
विशेष न समझकर ज्ञान या विज्ञान-विशेष, उसी तरह समझना चाहिए, जिस 
तरह भौतिक विज्ञान कहने से ज्ञान-विशेष ही समझा जाता है, न कि पुस्तक- 
विशेष । ऐसा प्रतीत होता है कि झाचार्य सायण ने ब्राह्मण को विज्ञान-विशेष न 
मानकर ब्राह्मण-ग्रन्थों को ही वेदों की पदवी दे दी, . परन्तु यह विचारणीय है । 
ब्राह्मण विज्ञान तो वेद के साथ-साथ था ही, जिसके ग्राधार पर यज्ञ के वेत्ता 
विद्वानों ने ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा कल्पसूत्रों की रचना की | अगर मन्त्र और ब्राह्मण- 
ग्रन्थ दोनों को ही वेद माना जाय, तो दोनों का अस्तित्व एक ही साथ मानना 
पड़ेगा, किन्तु मन्त्रों की उत्पत्ति सृष्टि के प्रारम्भ में ही मानी जाती है और 
ब्राह्मण-प्रन्थों को अनेक काल के बाद का। तो फिर, “मन्त्र ब्राह्मणयोवेंदनामवे- 
यम्‌” यह वेद की परिभाषा नहीं दी जा सकती, इसीलिए ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ- 
विज्ञान लेना उचित है, ग्रन्थ-विशेष नहीं । ड 


“आपस्तम्ब” ने जो “यज्ञ-परिभाषा” में “मन्त्र ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ ' 
लिखा था उसका कारण सम्भवतः यह होगा कि ग्रापस्तम्व यज्ञ-सम्वन्धी परिः 
भाषाएं अपने ग्रन्थ में बना रहे थे, उनमें उनको अनेक मन्त्रों का भी प्रमाण देना 
था और ब्राह्मणों का भी, ग्रतः पारिभाषिक रीति से लिख दिया कि जहां हम वेद 
शब्द का प्रयोग करें, वहां “वेर” शब्द का अर्थ मन्त्र और ब्राह्मण दोनों से ही 
लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि दोनों एक हैं ।' सम्भवतः, सायण ने 
आपस्तम्ब के “मत्त्रत्राह्मणयोबेदनामवेयम्‌” का सीधा गर्थे करके मन्त्र AIK 
ब्राह्मण दोनों को ही वेद की पदवी दे दी होगी । ; 

१--गंगाप्रसाद : सायण और दयानन्द, To २०। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सायण के पूर्व शवर,' कुमारिल,' मेघातिथि' आदि विद्वानों ने भी मेन्वः और “ ` i 


ब्राह्मण-दोनों को वेद माना है । ब्राह्मण से इन विद्वानों का क्या तात्पयं है, यह 
स्पष्ट समझ में नहीं आता। यह भी सम्भव है कि इन विद्वानों ने गम्भीरता से 
विचार नहीं किया हो कि वस्तुत: ब्राह्मण-ग्रन्थ वेद हो सकते हैं या नहीं ? २०वीं 
विक्रमी शताब्दी में दयानन्द ने एक महत्त्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया कि ब्राह्मण- 
ग्रन्थ वेद नहीं हैं, क्योंकि वेद ईश्वरोक्त है, ब्राह्मण-ग्रन्थ ऋषि-प्रोक्त। इसकी 
पुष्टि के लिए दयानन्द ने अनेक युक्तियों को उपस्थित किया है । इन प्रमाणों से 
स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण वेदों का व्याख्या-प्रन्थ है | 

ब्राह्मण-प्रन्थों से भी प्रतीत होता है कि ब्राह्मण-ग्रन्थकार ब्राह्मण-प्रन्थों को 
वेद नहीं मानते । शतपथब्राह्मण में चारों वेदों और इतिहास, पुराण प्रादि को 
सूत्रवत्‌ ही अलग माना गया है । शतपथ ब्राह्मण में ही एक WT स्थल पर 
ऋग्वेद और उसकी ऋचां, यजुर्वेद और उसके सूक्तों, ्रथवंवेद भ्रौर उसके 
पर्व तथा सामवेद और उसके सुक्तो को उपदेश करने का वर्णन है,' यहां भी केवल 
चारों वेदों का ही वर्णन है, ब्राह्मणों का नहीं । इसी ब्राह्मण में एक स्थल पर लिखा 
है कि उस प्रजापति ने तीनों ज्योतियों को तपाया । उस तप से तीनों वेद उत्पन्न 
हुए, अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, वायु से यजुर्वेद की और सामवेद से सूयं 
की । फिर, उसने तीनों वेदों से तप किया, उससे शुक्र की उत्पत्ति हुई ।' बिल्कुल 


१--“मन्त्राइच ग्राह्मणइच वेदः” शबर-२.१.३ ३ । 


२ --"मस्त्रत्राह्मगंयोबेद इति नामधेयं षडंगभेक इति” (यह वचन तन्त्रवातिक 
१।३।१० में किसी घमं शास्त्र से उद्धृत है।) 

३--“बेद दाब्वेनर्ग्यंजुः सामानि ब्राह्मणसं हितान्युच्यन्ते WA 
मेधातिथिः मनुस्मृति २।६। 

४--ऋण्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽयर्वागिरस इतिहासः पुरांणं विद्या उपनिषदः 
इलोकः सूत्राण्यनुस्याख्यानानि वाचैव सम्राट्‌ प्रजायन्ते । 


Mao १।६।१०।६। 
५ "तानु पदिश्ति ऋचो वेदः ऋचां सूक्तं व्याचक्षण । ३ 
तानुपदिशति यजूषि बेदः' `" यजुषामन्‌वाकं व्याचक्षण ।६ 


तानुपदिश्षति झाथबंणों वेदः `` गथर्वणासेकं पर्वव्याचक्षण ।७ 
तानुपदिज्ञति सामानि वेदः'** साम्नां दशतं ब्रूयात्‌ ४” १४ शत० १३.४.३ 
६--“स इमानि त्रीणि ज्योतींष्यभितताप। तेम्यस्तप्तेम्यस्त्रयो वेदा श्रजायन्ता- 
स्नेऋ वेदो वायोरयजुबंदः सूर्यात्‌ सामवेदः।३। स इसांस्त्रीन्‌ वेदानभित- 
ताप । तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रीणि शुक्राण्यजायन्त भुरित्युग्वेदात्‌" Y । 
शत० ११।५।८।३ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- Digitized by Arya Samaj Found g auan and नीम | 
ष्र सायर्ण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यी का तुलेतीसिमिके अध्ययन 


ठीक ऐसा ही वर्णन कौषीतकि ब्राह्मण' और छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी है । पर्डविश 
ब्राह्मण में भी उल्लेख है प्रजापति ने इन तीनों को बनाया । उससे “भूर्भुव: स्वः 
की उत्पत्ति हुई, फिर ऋग से भू, यजुः से भुवः भौर साम से स्वः क्षरित gar 
गोपथ में भी एक जगह वर्णेन झाया है कि “ग्रोम्‌” की पहली मात्रा से ऋग्वेद, 
दुसरी से यजुर्वेद, तीसरी से सामवेद और वकारमात्रा से भ्रथवंवेद की उत्पत्ति 
हुई । इतना कहने के पश्चात्‌ पुनः कहा कि मकार श्रुति से उपनिषदों आदि का 
निर्माण हुआ i“ अगर ब्राह्मण-ग्रन्थ भी वेदों के अन्तगंत ही होता, तो इस प्रकार 
ब्राह्मणकार न कहता | गोपथब्राह्मण स्पष्ट शब्दों में कहता है कि “रहस्य” ब्राह्मण 
उपनिषद्‌, इतिहास, अन्वाख्यान, पुराण, स्वरग्रन्थ, संस्कार ग्रन्थ, निरुक्त, अनु- 
शासन, अनुमाजेन वाकोवाक्य आदि ग्रन्थ बेद नहीं है । वे वेदों के भ्रथों को 


समभने के लिए बनाए गए हैं ।”' 


१--“स एतानि त्रीणि ज्योतींष्यभ्यतप्यत सोऽन्नेरेवचोऽसुजत वायो्ंजूंष्या- 
दित्यात्‌ सामानि। स एतां त्रयीं विद्यामम्यतप्यत`"। अपैतस्या एवं ATT 
विद्यायै तेजोरसं प्रावृहत्‌ । एतेषामेव वेदानां भिषज्याये स भूरियुचां 
START to ६।१०। 

२--“स एतास्तिस्त्रो देवता श्रभ्यतपत्‌ । तासां तप्यमानानां रसान्‌ प्रवृहत्‌ । 
mee at वायोयंजूषि सामान्यादित्यात्‌ ।२। स एतां त्रयीं विद्यामम्यत 


पत्‌ । तस्यास्तप्यमानाया रसान्‌ प्रावृहत्‌ । भूरित्पृग्म्य: ।" . 


-र्‍छान्दोग्य उप ९ ४१७! 

३ --“प्रजापतिर्वा इमान्‌स्त्रीन्वेदानसूजत । `` तेभ्यो भूर्भुवः स्वरित्यक्षरत्‌ भूरि 
्यग्म्योऽक्षरत्‌ । ` भुवरिति यजुभ्योऽक्षरत्‌ । ` स्वरिति सामभ्योऽक्षरत्‌ । 
-—षड्विश ब्राह्मणः १।५।७। 

४--“तस्य (ओमित्येतदक्षरस्य) प्रथमया स्वरमात्रया ऋग्वेदं MARAT ।१७। 
तस्य (ग्रोमित्पेतदक्ष रस्य) द्वितीयया `` 'यजुवंद ।१७। 
तस्य. (ओमित्येतदक्षरस्य) तुतीयया ` `` सामवेद ।१७ । 
तस्य (द्रोमित्येतदक्षरस्य) वका रमात्रया AIRA ।१७। 
तस्म (ओ मित्पेतदक्षरस्य) मकारभ्‌ त्या `" "उपनिषद्‌ ।१७। 

गोपथ ब्राह्मण पूर्वा १०१। 

५--“एवमिमे सर्वेवेदा निमिताः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः 

सेतिहासाः सान्वारव्यानाः सपुराणाः सस्वराः ससंस्काराः सनिरुक्ताः 
` सानुशासनाः ATTA: सवाकोवाक्याः।-- गोपथ Ao Fo १।१०। 
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श्राचायं सायण एवं दयानन्द सरस्वती के वैदिक सिंद्धान्तों का अनुशीलन ८५३ 


मनु भी वेद को ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ से भ्रलग मानते हैं । वे 
इनका प्रयोग वेद से भिन्न ग्रन्थ के लिए करते हैं। रहस्य शब्द Tota और au / 
उपनिषद्‌' के लिए प्रयुक्त होता है । 

साणिनि ने अपने अष्टक में कहा है कि त मन्त्र दृष्ट है। शाखाएं ब्राह्मणः ष्ट है। शाखाएं ब्राह्म ण-प्रन्थ _ ने; 

t और कल्पंऋषि-प्रोकत हँ । पाणिनि भ्रादि अन्य उनकी बुद्धि से उत्पन्न हुए हैं । 

साधारण ग्रन्थ इन्हीं के आधार पर बनाये जाते हैं । 

महाभाष्य में लौकिक भाषा और वैदिक भाषा के अनेक उदाहरण दिए गए 
हैं, जैसे गौ, Wea, पुरुष, हस्ती, शकुनि, मृग, ब्राह्मण, आदि पदों को लौकिक 
बताया गया है । “शन्नो देवीरभिष्टये” इषेत्वोर्जेत्वा “अग्निमीले पुरोहितम्‌'' 
आदि को वैदिक भाषा बताया गया है | इन वैदिक उद्धरणों में ब्राह्मण-गरन्धों के 
एक भी उदाहरण नहीं दिए गये तथा “गौरश्वः” इत्यादि लौकिक भाषा के जो 
पद दिये गए हैं, वे सव ब्राह्मण-पुस्तकों के ही हैं ।' 
० इससे भी निश्चित होता है कि चारों वेदों को ही वेद कहा जाता है। 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में स्थल-स्थल पर वैदिक मन्त्रों के प्रतीक रखकर उनको व्याख्या 
हो गई है, जैसे--इषेत्वो्जत्वेति मन्त्र* को शतपथ में उद्धत करके उसकी 
व्याख्या की गई है, किन्तु वैदिक मन्त्रं में ब्राह्मण-ग्रन्यों के वाक्यों को एक भी 
स्थल पर उद्धृत नहीं किया गया है। १ = Hee 


१--उपनीयतु यः शिष्यंवेदमध्यापयेद्‌ हिज: । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचायं प्रचक्षते ।/--सनुस्मृति २१४०॥ 
२--“रहस्यं आरण्पे पठितव्यो ग्रन्यो यः तम्‌ ।” 
क्व Mo घमंसूत्र २०।३ 
मस्करी-भाष्य 
३--“उपनिषदं रहस्यशास्त्रै काठक गृह्य Yo देवपाल भाष्य १०११ । 
४--“दृष्टं साम” पाणिनि---अष्टा ० ४।२।७। 
तेन प्रोक्तम्‌ पा णिनि -ग्रष्ट\० ४।३।१०१। 
“पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु पाणिनि प्रष्ठा० ४।३।१०५। 
x उपर्जाते--पाणिनि--श्रष्टा० ४।३।११५। 
§ कृते wa पाणिनि--अष्टा ० ४।३।११३। 
५--"केबां शब्दानां । लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लौकिकास्तावत्‌ गौरषवः 
पुरुषो हस्ती शकुनिर्मृगो ब्राह्मण इति। वेदिका: खल्वपि “शस्तोदेवीर- 
भिष्य्येः “इबेत्योजे त्वा? “अग्निमोले पुरोहितम्‌” अग्न भ्रा याहि वोतय” 
इति। — महाभाष्य का आरस्म। 


“६-शत० १।७।२ । 
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वैदिक सुक्तो की प्रत्येक ऋचा में उसके ऋषि, देवता, छन्द, स्वर, अनुक्रमणी £ 


तथा ईष्टा ऋषि sar ऋषि के वर्णन हैं, किन्तु किसी भी ब्राह्मण-ग्रन्थ में उसके ऋषि देवता, 
छन्द, स्वर, अनुक्रमणी आदि नहीं मिलते, यहां तक कि जो संहिताएं शाखा नाम ९) 
से व्यवहृत होती हैं तथा जिनमें ब्राह्मण मा जिनमें ब्राह्मण भागों के ऋषि नहीं दिये गए हैं। 


प्रत्येक मन्त्र में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों के चिह्न होते हैं, forge 


ग्रन्थों में वे चिल्ल नहीं दिए गए हैं। वैदिक मन्त्रों के रक्षार्थ पाठ,सदपाठ, 
जटापाठ, धनपाठ आदि के साथ ही उनके विशेष वै दिक व्याकरण तथा कोष हैं, 
किन्तु इन सभी का ब्राह्मण-ग्रन्थो में पुणं प्रभाव है। 

प्रत्येक वेद का ब्राह्मण-प्रन्थ है । ब्राह्मण-प्रन्थों के ग्रन्थकारों के नाम भी 
उपलब्ध होते हैं, किन्तु चारों वेदों के कर्त्ता का नाम मनुष्य-रूप में कोई नहीं 
जानता | मन्त्रों के ऋषि अवस्य हैं, किन्तु वे उसके कर्ता नहीं, द्रष्टामात्र हैं । 


arenes वेदों के व्याख्या-प्रन्थ हैं। ऋषियों ने वेदों के मन्त्रों के र्थो को “ 


देखा या समझा था, उसे उन्होंने ब्राह्मण-प्रन्थ में प्रकट किया। अगर ब्राह्मण* 
प्रस्थ-भी वेद होता है, तो उसकी व्याख्या भी किसी अन्य ग्रन्थ में होती चाहिए 
थी। श्रीभगवद्दत्त का भी यही विचार है --यदि ब्राह्मणों को भी तैद मानोगे, 
तो उनका अर्थ किन ग्रन्थों में वताझोगे । मन्त्रार्थ तो ब्राह्मण में विद्यमान है,.पर 
ब्राह्मणार्थ कहीं नहीं । अतः मन्त्र ही वेद हैं और ब्राह्मण उनके व्याख्यान मात्र हैँ। 

ऋषियों को वेदाथ का ज्ञान तो परमात्मा ने ही कराया । तव ऋषियों ने 
उस अर्थ को आख्यानादि के साथ प्रवचन की भाषा में कहा । वही वेदार्थ ब्राह्मण 
हुआ ।' 

ब्राह्मण-ग्रन्थो में समकालिक भ्राचार्यो एवं राजाम्रों का वर्णन है । शतपथ में 
विदेह के राजा जनक के इवेतकेतु ग्रादि ब्राह्मणों के साथ जाने का वर्णन है ।' 
इसमें जनक, दवेतकेतु, शारणेय, सोमशुष्म, सात्ययज्ञि भौर याज्ञवल्क्य आदि एक 
ही समय के राजाग्रों, शिष्यों और ऋषियों का वर्णन है । शतपथ में ही एक 


है।' इसी ब्राह्मण में एक जगह आरुणि, सत्ययज्ञ पौलुषि, जावल, बुडिल 


झन्य स्थल पर उद्दालक आरुणि और उसके शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्य का वर्णन dil 


anak eater, भाल्लवेय, कैकेय और ग्रश्वपति का वर्णन है।' जमिति 3 


१--भगवद्दत्त : वेदिक वाङ्मय का इतिहास (भाग २), To ११५-११६ । 


२--“जनको ह वे वैदेहो ब्राह्मगे घावियविभः समाजगाम । इवेतकेतुनारुणेय 
` सोमशुष्सेण सात्ययज्ञिना, याज्ञवल्क्येन ।/-शत० ११।६।२।१ । 
३--“तं हैतमुद्दालक झारुणिः वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेवासिन 
उक्तोवाच ।”--शत० १४।६।३ । 
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आचार्य सायण एवं दयानन्द सरस्वती के वैदिक सिद्धांन्तो का अनुशीलन ८५ 


ब्राह्मण में भी आरुणि, वाजसनेय, वर्कु, वाण्णे, प्रियजानश्षुतेय और बुडिल 
आइ्वतराश्‍्वि, जो जनक वैदेह के समकालिक थे, का वर्णेन है ।' 

इसी प्रकार के ब्राह्मणों में अनेक स्थल हैं, जहां पर विभिन्न राजाओं, 
समकालिक भ्राचायो एवं ऋषियों का वर्णन किया गया है ।' इस प्रकार के 
इतिहास वेदों में हमें उपलब्ध नहीं होते हैं । 

बेदों में कई स्थलों पर प्रजापति या ब्रह्मा से वेदों की उत्पत्ति वताई गई है, 
वहां भी तीनों वेदों या चारों वेदों का ही वर्णन है, इससे विदित होता है कि वेद 
चार ही हैं, ब्राह्मण-प्रन्थ उनका व्याख्या-ग्रन्थ है । 

अति प्राचीन समय में वेद और ब्राह्मण-ग्रन्थ दोनों भिन्न थे । ब्राह्मण-प्रन्य 
वेदों के व्याख्या-ग्रन्थ माने जाते थे। कालान्तर में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और 
पवित्रता के कारण उसको वेद में अन्तर्भूत किया गया। बाद में क्रमशः यही विचार 
पुष्ट होता गया । इस तथ्य पर सैकड़ों वर्षों तक किसी भी विद्वान्‌ ने गम्भीरता 
वसे विचार नहीं किया । आधुनिक काल के स्वामी दयानन्द ने इस तथ्य पर गहराई 
से सोचने की चेष्टा की और यह घोषणा की कि ब्राह्मण-ग्रन्थ कभी वेद संज्ञा से 
अलंकृत नहीं किए जा सकते। किन्तु वेद के प्रथम व्याख्या-ग्रन्थ हैं, अतः वेदाथं- 
ज्ञान के लिए ्रपरिहार्य होने के कारण विशेष भ्रादरणीय अवश्य Zl. 


यौगिक, योगरूढ़ और रुढ शब्द 


अब तक सायण और दयानन्द के सिद्धान्तों को तुलना की गई, उनमें केवल 
ब्राह्मण और वेद सम्बन्धी सिद्धान्तो में विभिन्नता दृष्टिगत हुई । अधिकाँशत या 
दोनों भाष्यकारों के मौलिक सिद्धान्तो में समता होने पर भी भाष्य की गहराई 
में प्रविष्ट होने पर पग-पग पर विभिन्‍नताएं दिखाई पड़ती हैं। ये विभिन्नताएं 
किस कारण हैं यह आगे प्रस्तुत है । 

वेद के सभी शब्द यौगिक हैं, किन्तु ऋचाओं के विभिन्न शब्दों के अर्थ 
बिभिन्न विद्वान्‌ अपनी-अपनी दृष्टि से करते हैं । मन्त्रों के शब्दों के यौगिक अर्थ 
करने के लिए वैदिक व्याकरण श्रौर कोष का सहारा लेना पड़ता है, प्रतः इसमें 


क्र WA ळक नाती मृएल्लवेयो जनः maa 


_ ०. झइव पतिर्वा झयं कैकेयः सम्प्रति वेइवानर वेद। शत० १०।६।१।१ | 

_--आरणिर्वाजसनेयो ai प्रियो जानश्‌तेयो बुडिल भ्राइवतरादिव- 
aa ह पंच महात्राह्मणा आसुः । ते होचुर्जनको वा He aay 
ऽग्नि होन्रेब्नुपशिष्टः । जे ० ब्रा० १।२२। 

ae Ho ATO २१२२, २११३, १२७१ कौ० ७।४। शत० ९५५१४, 
१४६७१, १०।३।३।१ झादि। i 
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कुछ अधिक कठिनाइयाँ होती हैं, इसीलिए भाष्यकार अधिकांशतः रूढ़ गर्थे करने 
को उन्मुख हो जाते हैं। एक ही शब्द के यौगिक और रूढ़ अर्थ करने से एक ही 
मन्त्र के विभिन्न ग्रथ हो जाते है । यहां निम्नलिखित शब्दों के अर्थ आचार्य 
सायण और स्वामी दयानन्द के मत से दिखाए जाते हैं, जिससे विदित होगा कि 
किस भाष्यकार ने यौगिक अर्थ किया है ओर किसने रूढ अथ । E 


afia 
सायणः--“्रत्राग्निशब्दस्य यास्को बहुधा निवं चनं दर्शयति ।'''अग्नि : 


कस्मादग्रणीर्भवत्यग्रे यज्ञेषु प्रणीयतेऽङ्गं नयति संनममानोऽक्नोपनो भवतीति ` 


स्थौलाष्ठीविनेक्तोपयति न स्नेहयति त्रिभ्य ग्रख्यातेम्यो जायत इति शाकपूणि- 
रितादक्ताद्दग्धाद्वा नीतात्स खल्वेतेरेकारमादत्ते गकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा ।” 
दयानन्द :--“यास्कमुनिरत्रोभयार्थकरणायार्निशब्दपुरः सरमेतन्मत्रमेवं 
व्याचष्टे भ्रर्निकस्मादग्रणीर्भवत्यग्रं यज्ञेषु प्रणीयतेऽङ्ग' नयति सन्नममानोऽक्नोपनो, 
भवतीति स्थौलाष्ठीविनंइनोपयति न स्नेहयति त्रिभ्य श्राख्यातेम्या जायत इति 
शाकपूणिरितादक्ताद्दग्घद्वा नीतात्स खल्वेतेरकारमादत्ते गकारमनक्तेर्वा 


दहतेर्वा 1" 


ऊपर दोनों भाष्यकारों Taft शब्द का अर्थ यौगिक किया -है, किन्तु ' 


दयानन्द ने इस शब्द की निरुक्ति के पूर्व ही संकेत कर दिया कि यास्कमुनि ने 
अग्नि के दोनों अर्थ (भौतिक ate आध्यात्मिक) किए हैं। इसके भ्राधार पर 
दयानन्द ने “'प्ररिन” पद का अर्थ परमात्मा और भौतिक अग्नि दोनों ही किया, 
किन्तु सायण ने केवल भौतिक देवता का अर्थ किया है । 
पुरो हित" 

सायण :---“पुरोहित शब्दो द्वितीयेऽध्याये । fro २।१२। यद्देवापिः शंतनवे 
पुरोहित इत्येतामृचामुदाहृत्य पुर एनं दधातीति व्याख्यातः ।. तेत्तिरीयाशच 
पौरो हित्ये स्पर्धमानस्य परवनुष्ठानं विधाय तत्फलत्वेन पुर एवं दघातीति ।”' 

दयानन्दः--पुरस्तात्सर्वं जगदूदघाति छेदन धारणाकर्षणादिगुणांश्चापि तम्‌। 
पुरोहितं पुर एनं दधाति होत्राय वृतः कृपायमाणोऽन्वघ्यायत्‌ ।”* 

दोनों भाष्यकारों ने उपर्युक्त शब्द का यौगिक ae किया है। सायण के 


` १-ऋ० BUN ` 
२--साय ण-माष्यःऋ० १।१।१ तथा निरुक्त ७।१५। 
३--दयानन्द भाष्यः Ho १।१।१। तथा निरुक्त० ७।१५। 
४--४%० १।१।१। ५-सायण- भाष्यः ऋ० १।१।१। 
६ दयानन्द भाष्य: ऋ० १।१।१। 
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` विचार में अनुष्ठेय यज्ञ का सम्पादन करने वाला पुरोहित है, किन्तु दयानन्द के 


विचार में पुरोहित का ग्रर्थ ईश्वर है । 


-ऋत' 


e 

सायण :--क्रतमित्युदक नि० २.२५ | सत्यं वा यज्ञ वा नि० ४१६। इति 
aren: U? 

दयानन्दः-(ऋतेन ) सत्य स्वरूपेण ब्रह्मणा । ऋतिमिति सत्यनामसु पठितम्‌ 
fro ३.१० | अनेनेषवरस्य ग्रहणम्‌ | ऋत मित्युदकनामसु च 1" 

“ope” शब्द का अर्थ दोनों भाष्यकारो ने यास्क के AGATE ही किया है | 
किन्तु दयानन्द ने इसका ग्रथ सत्यस्वरूप ब्रह्म, एवं जल अर्थ प्रदर्शित किया है। 
सायण को मन्त्र का मर्थ याज्ञिक करना था, श्रत: “ऋत'' शब्द का अर्थ सत्य, 
यज्ञ और जल तीनों किया | 


इन्द्रः 
सायण :--इन्द्र शब्दं यास्को ager निवं क्ति । इन्द्र इरां दृणातीति वेरां 


, दघातीति वेरां दारयति इति वेरां घारयतीति वेदौ द्रवतीति वेंदौ रमत इति बंद्ध 


भूतानीति वा तपदेनं प्राणैः समैघस्तदिदरस्यद्रत्वमिति विज्ञायत । ` 
एयानन्द :-- (इन्दर) परमेश्वर ! सूर्यो वा । अत्राह 
यास्काचार्य :--इन्द्र इरां दृणातीति वेरां ददातीति । 
(शेष सायण भाष्य की तरह) 
दोनों ने उपर्युक्त शब्द का यौगिक अर्थ किया है, भौर दोनों के विचार में 
इन्द्र परमेश्‍वर का वाचक है । 


ag 


स्वसराणि" 


सायण:---“सरतीति सरः सूर्यः। पचाद्यच्‌ । स्वः सरो येषां तानि 
स्वसराण्यहानि ।“ 
दयानन्दः (स्वसराणि) अहानि। स्वसराणीत्यहर्नामसु पठितम्‌ ।* 

दोनों भाष्यो में “स्वसराणि” पद का अर्थ दिन उपलब्ध होता है । 
१--ऋ० १.२.८ | २--सायण भाष्य ऋ० १,२.८ | 
३--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।३,२.८। ४--क्र० १.३.४। 
५-सायण भाष्य; ऋ० १.३.४। ६--दयानन्द भाष्य ऋ० १.३.४ | 
७--ऋ० १।३।८। ८--सायण भाष्य : ऋ० १।३।८। 


६--दयानन्द भाष्यः FO १।३।८। 
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वाजेभिः' 

सामणः--“बाजेभिहंविलंक्षणै रन्नैनिमित्तभूतैः। यद्वा यजमानेम्यो दातव्ये- 
रन्नै निभित्त भूतैः । ` s 

दयानन्द:--“सवंविद्याप्राप्तिनिमित्तेरन्नादिभिः सह । वाज इत्यन्ननामसु 
पठितम्‌ ।` 

उपरिलिखित शब्द का अर्थ दोनों areal में “भन्न” मिलता है, किन्तु 
सायण का दृष्टिकोण याज्ञिक था, जिसके कारण उन्होंने यज्ञ, यज्ञमान के लिए 
झथ करके इस पद के भ्रथ की मौलिकता कम कर दी है | 


राध 


सायण:ः--“राध्नुवंत्यनेनेति राघो धनम्‌ ।' 

दयानन्दः राघ्नुवन्ति सुखानि येन तद्धनम्‌ । राध इति धन नाम॑सु 

पठितम्‌ ।”* ; 
सायण और दयानन्द दोनों ने ही समान निरुक्ति तथा शर्थ किया है । 

सवना? a 
सायण:---“सूयते सोम एष्विति सवनानि 1” । 
दयानन्दः--“ऐइ्व्यं युक्तानि वस्तुनि प्रकाशयितुम्‌ । सुप्रसवेशवयंयो: ।' 
“सवना” शब्द की दोनों ने समान व्युत्पत्ति दी है, किन्तु याज्ञिक दृष्टिकोण 

होने के कारण सायण ने शब्द की मौलिकता कम करके सोम तक अर्थ सीमित 


कर दिया है । दयानन्द ने “सु” घातु के दोनों ग्रथो को ध्यान में रखते हुए ग्रथ 
को व्यापक बनाया है। 


पुरुतमम्‌ 


सायण:-- “पुरुन्बहुन्छत्रूस्तमयति ग्लापयतीति पुरुतमः 17 
दयानन्द:--“पुरुन्बहून दुष्टस्वभावान्‌ जीवान्‌ पापकर्मफलदानेन नमयति 


ग्लापयति तं परमेश्वरं तत्फलभोगहेतु वायुं वा । “`` 


१--ऋ० १।३।१०। ; २--सायण भाष्य: ऋ० १।३।१०। 
३--दयातन्द भाष्य: ऋ० १।३।१० ४- क्र० १।।५। 

५--सायण भाष्पः ऋ० १।८।५। ६--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।९।५। 
७--&० १।४।२॥ - ८--सायण भाष्यः Ho १।४।२ । 
र दयानन्द भाष्य: ऋ० १।४।२। १०-क्र० १।५।२। 


११--सायण भाष्य: Wo १।५।२। १२- दयानन्द भाष्य : ऋ० १।५।२। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उपर्युक्त शब्द की दोनों भाष्यो में समान व्युत्पत्ति उपलब्ध होती है, फिर 
भी अथे में पूर्णतया भिन्नता है । सायण ने देवतावाद के दृष्टिकोण से “इन्द्रदेव” 
अर्थ किया है किन्तु स्वामी दयानन्द ने अर्थ की मौलिकता को ध्यान में रखकर 
परमेद्वर अर्थ किया है। 


परिज्मन! 

सायणः--“परितो व्यापिन्मरुद्गण” 

“दयानन्दः-“परितः सर्वतो गच्छन्‌, उपयूर्यंधः सर्वान्‌ पदार्थानितस्ततः 
क्षेप्ता” 

उपरिलिखित पद का अर्थ एवं व्युत्पत्ति दोनों ने समान रूप से की है । 
सनुहितः 

सायण:--“मनुषा होत्रादिरूपेण मनुष्येण हितः संपादित: 

दयानन्द:--“मनुष्यो मननकर्त्तारो मनुष्यादयो हिता घृता येन सः ।* 

दोनों भाष्यकारों ने मनुहितः शब्द का यौगिक अर्थ किया है । 
WAA: 
` सायण :--“एतन्नामका देवाः | ऋभवः उरु भान्ति इति, ada 
भान्तीति वा ।”“ 

दयानन्द :--“मेघाविन: ` 

सायण पर देवतावाद का प्रभाव प्रतीत होता है, इसी लिए उपर्युक्त शब्द का 


झर्थ ऋभु नामक देवता लिखा है । दयानन्द सरस्वती वेद में देवतावाद को मानते 
के पक्ष में नहीं है, रतः “मेघावी एवं विद्वान्‌” अर्थ किया है 1 


विष्णु" 
सायणः “परमेश्वरः | 
दयानन्दः--“वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ स परमेश्वर: ।””!! 


nye 


१--ऋ० १६९ U २--सायण भाष्यः ऋ० १।६।६। 


३--दयानन्द भाष्यः ऋ० १।६।६ । ४--ऋ० ११४११। 

५---सायण भाष्यः ऋ० १।१४११। 

६--दयानन्द भाष्यः ऋ० १।१४।११। ७--ऋ० १।२०४। 
द--सायण भाष्यः ऋ० १।२०।४। ९--5६० १।२२।१६। 
१०--सायण भाष्य: ऋ० १।२२।१६ ११ --दयानन्द भाष्य; ऋ०१।२२।१६। 
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NO सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यो का तुलनात्मक अध्ययन 


विष्णु शब्द का भ्रथं दोनों भाष्यो में समान है । अन्य अघिकांश स्थलों पर 
“विष्णु” का अर्थ सायण ने “विष्णु नामक देवता” किया है, किन्तु यहां पर 
परमेदवर अर्थ लिखा है । दयानन्द ने अन्य मन्त्रों में कहीं-कहीं सर्वव्यापक और 
परमेदवर अर्थ किया है, यहां भी इसका भ्रथे परमेश्वर है । 
मधोनः' 
सायणः--“'धनयुक्तान्‌ । 
दयानन्द:--“मधं प्रशस्तं धनं विदूयतेयेषां तान्‌ । श्रत्र प्रसांसार्थे मतुप्‌। 
मधमिति घननामघेयम्‌ ।”` 
दोनों भाष्यकारो ने उपर्युक्त शब्द का यौगिक अर्थ करते हुए उसका “घन” 
रूप में व्यवहार किया है। 


त्रिकद्रकेषु" 


n 


17२ 


सायण:-- “ज्यो तिगौ रायुरित्येतन्नामकास्त्रयो यागास्त्रिकदुका Tee | - 


दयानन्द:-- त्रय उत्पत्तिस्थितिप्रलयाख्याः कद्रवो विविधकला येषां तेषु 
कार्यपदार्थेषु ।”'* 

सायण ने याज्ञिक कर्मकाण्ड के प्रभाव के कारण “त्रिकद्रकेषु” का अर्थ 
“ज्योतिः, गौ, आयु में तीन विशेष याग किया है | स्वामी दयानन्द ने यौगिक at 
के ग्रनुसार उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय यह तीन नित्य कार्य किया है । 


असुरः” 
सायणः--”असुः प्राणो वलं वा तद्वान्‌ L 


दयानन्द:--“मेघो वा यः प्रज्ञां राति ददातिसः। असुर इति मेघनाम। 
असुरिति प्रजा ना ।”* 


इस प्रकार दोनों भाष्यकारों ने इसका यौगिक अर्थ किया है, किन्तु पद के 
तात्पर्यं में भिन्नता है। 


असुरः" 

_. _सायणः--“शत्रूणां निरसिता ।”११ (शत्रुओं के नाशक) 

१--७० १।३१।१२। 

२- सायण भाष्य: ऋ० १।३१।१२। ३-_ दयानन्द भाष्यः ऋ० १।३१।१२ । 
४ Ho १।३२।३। ५--सायण भाष्यः Ho १।३२।३। 
६--दयानन्द भाष्यः ऋ० १।३२।३। ७--ऋ० १।५४।३। 

त सायण भाष्यः ऋ० १।५४।३। &--दयानन्दः भाष्य: ऋ० १।५४।३। 


१०-ऋ०-११७४१। ११--सायण भाष्य: ऋ० १।१७४।१। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आचार्य स ates सरस्वती के वे fi 1 अनुशीलन 
दयानन्द:-- “मेघ इव वतमानः” (मेघ के समान वर्तमान) 
ngi" 
सांयणः--असुबंलम्‌ । तस्य दातादित्यरूपश्च त्वमसि' हे अग्नि या वल के 
समान धाता तुम हो । 
दयानन्द:-- “मेघ” 


असुर शब्द वेद के कई स्थलों में भिन्न-भिन्न अर्थो में प्राया है । यहां दोनों 
भाष्यकारों ने यौगिक अर्थं किया है, किन्तु अर्थ में भेद है । 


झजः" 


सायण:--“भ्रजति गच्छतीत्यज: सूर्यः । यद्वा । न जायत इत्यजः जन्मरहित 
इत्यर्थः 1” 
` दयानन्दः-“यः परमात्मा कदाचिन्न जायते सः।”` 
* दोनों भाष्यकारो ने यौगिक अर्थ किया है, किन्तु सायण के अनुसार “सूर्य” 
अर्थ है ्रौर स्वामी दयानन्द के अनुसार “परमेश्‍वर |” 


८ 


मरुतः 


सायणः--(१) मितं -निमितमन्तरिक्षं srr रुवन्ति शब्दं कुर्वन्तीति 
मरुतः' (जो निमित अन्तरिक्ष को पाकरशब्द करते हैं) 

(२) “भ्रमितं भृशं शब्दकारिणः (बहुत आवाज करने वाला) 

(३) “मितंस्वैनिमितं मेघं प्राप्य वियुद्दारमना रोचमानाः (जो ग्रपने | 
बनाये हुए बादलों को पाकर विजली के रूप में चमकते हूँ) । 

(४) महत्यन्तरिक्षे द्रवन्तीति मरुतः (जो न्त रिक्ष में बहते हैं वे मरुत्‌ है) 

(५) सर्वा स्त्री मघ्यमस्थाना पुमान्‌ वायुरच सवंग: । गणाइच सर्व मरुत 
इति वृद्धानुशासनमिति” (सभी स्त्रियां मध्यस्थानीय पुरुष और वायु मरुत हैं 1) 

(६) पौराणिकास्तु चक्षते । मारीचात्करचपात्सप्तगणात्मका 
एकोनपचाशत्संख्याका मरुतो जजिरे” (पौराणिकों के कथनानुसार मरीच कश्यप 
से सात सात करके ४९ मरुत्‌. उत्पन्न हुए) । 


१-दयानस्द भाष्य: ऋ० १।१७४।१। २--ऋ० VWI 


३--सायण भाष्य; Wo २।१।६। ४ दयानन्द भाष्यः FEO २।१।६। 
५-६० .१।६७।५-६। ६-- सायण भाष्य: ऋ० १।६७।५-६। 
७--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।६७।५-६। ८--ऋ० १८८१ 

€--सायण भाष्य: Wo १।८८।१। 
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९२ सायण तथा दयानन्द -भाष्या का त्मक अध्ययनं 


दयानन्दः--“सभाध्यक्षप्रजामनुष्याः- सभाध्यक्ष वा प्रजापुरुष 1” 
सायण ने उपर्युक्त पद के कई भर्थ पुराण, गाथा तथा व्याकरणादि के ्राघार 


पर किये हैं। इसके विपरीत, दयानन्द ने मन्त्रों की उपयोगिता समते हुए 
व्यावहारिक अर्थ किया है । सायण ने जो उपयुक्त अर्थ किया है, उससे ज्ञात 
होता है कि उनके ऊपर पुराण एवं उसकी गाथाओं का प्रभाव था। दयानन्द 
वेदार्थं में पुराण की उपयोगिता नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने सायण-भाष्य 
से भिन्न अर्थ किया है | 


t 


बरुण 


सायणः--'भ्रनिष्ट निवारकः सूर्य: | 
दयानन्द:--“सर्वोत्कृष्ट:” ।* 
उपर्युक्त शब्द का ग्रथ दोनों ने यौगिक किया है, किन्तु सायण ने “सूर्य” 
अर्थ किया है, ग्रौर दयानन्द ने उत्कृष्ट किया । S 
सायण और दयानन्द की दृष्टि से ऊपर कुछ मन्त्रों के शब्दों के 'श्रथों की 
तुलना की गई | उपर्युक्त शब्दों के अर्थो में दोनों भाष्यकारों में पर्याप्त सादृश्य 
है, क्योंकि दोनों ने ही पदों के यथासम्भव यौगिक अर्थं करने की चेष्टा की है । 
नीचे कुछ ऐसे पदों के अर्थ दिए जा रहे हैं, जिनमें दोनों भाष्यों का पूर्ण 
पार्थक्य है। इस विभिन्नता का प्रमुख हेतु, सायण का इतिहासवाद की तरफ 
विशेष उन्मुख होना है ौर दयानन्द का इससे विमुख होना । वेदों में कुछ शब्द 
नामवाची प्रतीत होते हैं जिनके विषय में कुछ विद्वानों के विचार हैं कि ये नाम 
किसी विशेष व्यक्ति या ऐतिहासिक पुरुषों “के हैँ। ऐसा ही विचार सायण का 
भी प्रतीत होता है, क्योंकि वे इसी प्रणाली से अर्थ करते मालूम पड़ते हैं | 
दयानन्द इस सिद्धान्त के घोर विरोधी हैं, इसीलिए उनके भाष्य में कहीं भी 
इतिहास का संकेत नहीं मिलता । यह दोनों के अर्थों के देखने से स्पष्ट होगा | 


ऋभवः" 

सायण :— “एतत्संज्ञा महषंयः ।' 

दयानन्द :---“परिपक्व विज्ञाना: मेघाविनो विद्वांस: ।”? 

सायण ने उपर्युक्त शब्द का रूढ We किया है, और दयानन्द ने यौगिक । 
` रूढअर्थ करने के कारण सायण ने “भृगु” का अर्थ “भृगु” नामक व्यक्ति 
१- वयानन्द भाष्य: ऋ० १॥८८]१ | 


२--ऋ० १।५०।६। ३--सायण भाष्यः Ho १।५०।६। 
--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।५०।६। प्‌--सायण भाष्य: ऋ० १।५८।६। 
६---%० १।५८।६। ७-- दयानन्द भाष्य: ऋ० १५८1६ | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्राचार्य सायण एवं दयानन्द सरस्वती के वैदिक सिद्धान्तो का अनुशीलन E 


लिखा है, और दयानन्द ने “यौगिक” अर्थ के अनुसार विद्वान्‌ पुरुष । 
कुत्स' 

सायण:--“कुत्ससंज्ञमू षिमू”' (अर्थात्‌ कुत्स नाम का ऋषि है।) 

दयानन्द :--“वज्चादिशस्त्रसमुहम्‌”' अर्थात्‌ serfs शस्त्रों का समूह 
“कुत्स” है l 


शुष्णः 
सायण :--“एतन्नामासुरस्य”” झाचायं सायण के मत में यह किसी असुर 
का नाम है। 
दयानन्द :-- (शुष्णहत्येषु) शुष्णानां बलानां”` स्वामी दयानन्द के ग्रनु- 
सार “शुष्ण” का अर्थ बल है। 
5 
शस्बरस्‌" 
सायण :--“एतन्तामानम्‌ AFA | 
दयानन्द :--बलम्‌ Ù 
“बम्बर” का अर्थ सायण भाष्य में ग्रसुर है और दयानन्द के अनुसार 
इसका अर्थ वल है। 
अब दम” 
सायण :---“एतत्सज्ञंकमसुरम्‌ | 
दयानन्द : “असंख्यातगुणविशिष्टम्‌ | 
सायण के अनुसार “HAA” का अर्थ इस नाम का असुर है। दयानन्द के 
भाष्य में इसका we असंख्य विशिष्ट गुणों वाला है । 


ne 
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WR 


भारद्वाज" 
__ सायणः“ :---“पुष्टिकरहविलेक्षणान्नवत्सु यागेषु । यद्वा एतत्संज्ञेष्वृषिपु । ` 
१--ऋ० १।५१।६। २-सायणभाष्यः १।५१।६। 


३--दयानन्दभाष्य ऋ० १।५१।६। ४--७० VARI । 

५-- सायणभाष्यः FO १।५१।६। ६--दयानन्द ATCA: Wo १।५१।६। 
७--क्र० १।५१।६। ८-सायण-भाष्यः ऋ० ULUR 
६--दयानन्दभाष्यः FO १।५१।६। १०-ऋ० १।५१।६ । 
११--सायणभाष्यः ऋ० १॥५१६॥ १२--दयानन्द भाष्यः १।५१।६। 


१३--ऋ० १५९७॥. १४--सायणभाष्यः ऋ० १५९७ ॥ 
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९४ सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यों का तुलनात्मक अ्रष्ययन 


दयानन्द :--“ये भरन्ति ते भरतः। वज्यन्ते जायन्ते य॑स्ते वाजा भरतश्च ते 
वाजाइच तेषु पृथिव्यादिषु । ` j 

सायण के दृष्टिकोण में उपर्युक्त शब्द का ग्रथ यज्ञ अथवा इस संज्ञा के ऋषि 
हैं। दयानन्द के मत में इसका तात्पर्य मरण-पोषण करने वाली पृथ्वी है । 


mama: 


सायण :--“गौतमगोत्रोत्पन्ना: 1" 
दयानन्द :---“येइतिशयेन गावो वेदाद्यर्थानां स्तोतारस्ते ।”“ 
HH, उपर्युक्त शब्द का र्थं सायण के भ्रनुसार गोतम गोत्र में उत्पन्न कोई ऋषि 
ya AA है । सुप्रर्ण भाष्य में गोतम का अर्थ वेद के अर्थो की स्तुति करने वाला है । 
उपरिलिखित शब्दों के अध्ययन से निष्कर्षं निकला कि सायण ने वेदों की 
AWN में ग्राए पदों के रूढ़ ग्रथ किए हैं, किन्तु दयानन्द के भाष्य में इन सभी 
पदों के अर्थ यौगिक मिलते हैं। आचायं सायण एवं स्वामी दयानन्द दोनों ने ठो 
निरुक्ति एवं अर्थं का झ्राधार यास्क को बनाया है । सायण के भाष्य में यौगिक 
योगरूढ ग्रौर रूढ तीनों प्रकार के ग्रथं उपलब्ध होते हैं, किन्तु जहां मन्त्रों में 
व्यक्तिवाचक ate देवतावाची पद :प्रतीत होते हैं, वहां अधिकांश स्थलों पर रूढ 
अर्थ ही किया है, जिससे उनके भाष्य में यत्र-तत्र ऐतिहासिकता प्रतीत होती है । 
दयानन्द सर्वत्र यौगिक अर्थ करने को उन्मुख प्रतीत होते हैं, अतः कहीं भी ऐति- 
हासिक वर्णन नहीं उपलब्ध होता है । 
ऋचाओं के पदों का प्र संस्कृत व्याकरण एवं कोष के. अ्रनुसार करने से 
बिल्कुल ही विरुद्ध भौर असंगत हो जाता है, उदाहरणार्थ :--यजुर्वेद के एक 
मन्त्र में “नमः इवम्यः” आया है । इसका अर्थ महीघराचार्य ने “इवान: कुक्कु- 
रास्तद्पेम्यो नमः इति नमस्कारः मन्त्राः अर्थात्‌ कुत्ता रूप जो रुद्रभगवान्‌ है, 
उनको नमस्कार है, किया है। महीधर ने उसका ग्रथ लौकिक कोप के आधार 
पर कुत्तों को नमस्कार हो, यह किया होगा, किन्तु कुत्ते को नमस्कार करना 
अभद्रता प्रतीत होती है, ग्रतः उन्होंने कुत्ते की रुद्र रूप में कल्पना करके “कुत्ता 
रूपी रुद्र को नमस्कार” ऐसा मर्थ किया । 
महीधर ने उपर्युक्त पद का श्रर्थ ग्रमरकोष ग्रादि संस्कृत-कोपों के ग्राधार पर 
क्रिया है। वैदिक भाषा का कोप निरुक्त है। निरुक्त के अनुसार “नमः” का 
अर्थ आयु, ब्रह्म यश और मन्त्र है।' ब्राह्मण के अनुसार भी अन्न का नाम 


१- दयानन्द भाष्यः ATO LINO | २--ऋ० १।६०।५। 
३-सायण भाव्यः ऋ० १।६०।५। ४--दयानन्द भाष्य: Ho १।६०।५। 
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आचार्य सायण एवं दयानन्द सरस्वती के वैदिक सिद्धान्तो का अनुशीलन ५ 


“नम” है । दयानन्द स्वामी ने इस अर्थ के अनुसार उपर्युक्त यजुर्वेद के मन्त्र का 
अर्थ (स्वम्यः) कुत्तों को (नमः) अन्न देवे, यह अर्थ किया है । इसी प्रकार के 
अनेक उदाहरण हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वैदिक शब्दों के यथार्थ we न समझने 
के कारण भाष्यकारों से प्रायः चुटियां हुई हैं। दयानन्द इस दिद्या में पूर्ण सतक 


दिखाई पड़ते हैं, इसी हेतु इनका भाष्य अन्य भाष्यकारों से श्रधिक रिन्त बन TER 


पड़ा है। 


यौगिक, योगरूढ MT रूढ का तात्पर्य 


वेद में यौगिक, योगरूढ या रूढ शब्द हैं ? यह विचारणीय है । यौगिक शब्द 
युज्‌ घातु से निष्पन्न होता है, तथा रूढ शब्द एह घातु से | जिसमें ग्राख्यात या 
नाम प्रत्यय जोड़ा जाता है, वैयाकरण उसे “प्रकृति” कहा करते हैं। जो शब्द 
प्रकृति या प्रत्यय की उपेक्षा करके केवल सामुदायिक शक्ति से भ्रपने वाच्य 
gerd को सूचित करता है, उसे रूढ कहते हैं, और जो शब्द प्रकृति भौर प्रत्यय 
दोनों की उपेक्षा करके समुदायशक्ति से भ्रपने वाच्य अर्थ को सूचित करता है, 
उसे योगरूढ कहते हैं । 

वैयाकरणों ने शब्द के स्वभाव का विवेचन करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि 
प्रारम्भ में शब्द अपने वाच्य अर्थ को योगवृत्ति से स्पष्ट करता है । पुनः क्रमदाः 


` जब उसका अर्थ सिद्ध हो जाता है, तब दोनों वृत्तियों को योगरूढ कहा जाता 


है। कालक्रम से उस शब्द के अर्थ ग्रति प्रसिद्ध हो जाने पर योगवृत्ति को छोड़ 
कर केवल रूढ से वाच्य अर्थ को भ्रभिव्यक्त करता है, अर्थात्‌ जो शब्द ग्रपने अर्थ 
को योगवूत्ति से वाच्य अर्थ को सूचित करता है, वह यौगिक gar जो शब्द 
अपने वाच्य अर्थे को योग और रूढि दोनों वृ त्तियों से स्पष्ट करे वह योगरूढ 
हुआ | जो शब्द श्रपने अर्थ की भ्रभिव्यक्ति रूढवृत्ति से करे, वह रूढ कहाता है। 
इसमें यौगिक वृत्ति सबसे उत्कृष्ट है और यास्क के विचारानुकूल है । 

वैदिक शब्दों भ्रौर उसके भ्रर्थो के गम्भीर अध्ययन से भी विदित होता है 
कि वैदिक शब्द अपने वाच्य अथ को प्रकृति और प्रत्यय के ग्राधार पर बताते हैं, 
ग्रतः वैदिक शब्द यौगिक हूँ। यास्क इस विषय पर विचार करते हुए उल्लेख 
करते हैं कि “तत्र नामाख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च न सर्वाणीति 
गार्ग्यः वैयाकरणानां चेके ।” यास्क के इस वचन से स्पष्ट है कि वे इस योगिक 
वृत्ति के पोषक थे । इसके पदचात्‌ उन्होंने गाग्यं के यौगिक मतविरोघी सात 
युक्तियों का तदेतन्तोपद्यते कहकर खण्डन किया है । 


शब्दों के यौगिक भ्रथं करने पर शब्द के भ्रनेक ग्रर्थ हो जाते हैं। दयानन्द | 


“ ` १-ज्ञत० ६।३।१।१७। २--नि० १।१२। 
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GRE सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यो का तुलनात्मक ग्रध्ययन 


स्वामी ने धातुओं का अनेकार्थत्व मानकर एक ही मन्त्र के आध्यात्मिक, भ्राधि- 

भौतिक और भ्राधिदैविक अर्थ किए हैं, यह दयानन्द स्वामी के ऋग्वेद के प्रथम 
मण्डल के प्रथम सूत्र को देखने से ही स्पष्ट ज्ञात होता है । धातुझों के अनेकार्थत्व 
को सायण ने भी स्वीकार किया है तथा स्थल-स्थल पर इसका संकेत भी 
किया है।' 

धातुओं की अनेकार्थता की वात सायण और दयानन्द की मनःकल्पित 

त थी । धातुओं की श्रनेकार्थंता को हमारे प्राचीन आचार्पो ने भी स्वीकार किया 
है। यास्क ने लिखा है--“एकार्थमनेकशब्दम्‌ ।”' महाभाष्यकार पतंजलि भी 

इससे पूर्ण सहमत हँ--“बह्वर्था अपि धातवो भवन्ति ।”' ऐसा ही विचार कुमा- 
रिल भट्ट का भी है--“निगमनिरुक्तव्याकरणवशेन धातुतोऽर्थः कल्पयितव्यः ।”* 
तथा “निगमादिवशाच्चाद्य धातुतोऽर्थः प्रकल्पितः ।”` 

धातुओं का श्रनेकार्थत्व होने के कारण भाष्यकार के लिए एक कठिनाई 

होती है कि किस शब्द का अर्थ कहां किया जाय। इसका समाधान यास्क ने 

समुचित रीति से किया है कि “शब्दों के अर्थ प्रकरण के अनुसार करना 
चाहिए ।”* दयानन्द और सायण दोनों ही यास्क की नैरक्तिक शैली के अनुयायी 
थे। सायण की वेद सम्बन्धी विचारधाराएं मध्यकालिक समाज के रीति-रिवाजीं ' 
से पुर्ण प्रभावित थीं, प्रत: उन्होने यास्क की पद्धति का अपने विचारों के चननुसार 
ही भ्रनुसरण किया । स्वामी दयानन्द पहले प्रकरण का परीक्षण Hee हैं 
तत्पश्चात्‌ उसका अर्थ करने का प्रयास करते हैं, किन्तु ग्राचायं सायण पहले 
अपने विचार बना लेते हैं तत्पश्चात्‌ प्रकरण का परीक्षण करने का प्रयास करते 
हैं। सायण अ्रधिकांश मन्त्रों के अर्थो को याज्ञिक कर्मकाण्ड या पौराणिक श्राख्या 
यिकाशओं भ्रौर इतिहासों के सांचे में ढालना चाहते हैं, इसी हेतु दोनों भाष्यकारों 
के वेद-सम्बन्धी सिद्धान्तों में वहुलांशतः समता होने पर भी इनके अन्तिम रूप 
और निष्कर्ष में अन्तर है। दयानन्द का अर्थ ठीक है या नहीं, यह कहना कठिन हैं, 
किन्तु यह तो स्पष्ट है कि उनका भाष्य किसी किशेष मत, धर्म या अन्धविश्वास 
का परिणाम नहीं है, सम्भवतः इसीलिए दोनों भाष्यकारों के वेदिक सिद्धान्तों 
में समता होने पर भी उनके द्वारा किए गए मन्त्रों के अर्थों में पार्थक्य है । 


१- सायण भाष्य ऋ० २३५५, ३।३८।७, ७।६७।१०, ७।१००।६। 
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४__कुमारिल Aza: तन्त्रवातिक, To १५६-१५७ 
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६--न तु पुथकत्वेन सन्त्रा निर्वक्तव्याः। प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः | 
यास्कः Fro १३.१३ । 
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MATATU सायण एवं स्वामी दयानन्द के 
भाष्यों को तुलना 


(याज्ञिक प्रक्रिया की दृष्टि से) 


ब्राह्मण-ग्रन्थ एवं निरुक्त के श्रघ्ययन से यह भ्रवगत हुआ था कि वेदार्थं 


. करने की एक दौली श्राधियाज्ञिक भी है। इस भ्राघियाज्ञिक शैली के द्वारा वेद के 


सभी तत्त्वों को समझाया जा सकता है । पिछले अध्यायों में सायण और दयानन्द 
के यौगिक झौर रुढ़ शब्दों के विवेचन करते समय दृष्टिगत हुआ था कि सायण 
शब्दों की व्युत्पत्ति एवं ग्रथे ब्राह्मण-ग्रन्थ और निरुक्त के अनुसार करते हुए भी 
अग्निहोत्र ्रादि अनुष्ठेय कमं का वर्णन करने के लिए विशेष उन्मुख दिखाई पड़ते 
हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि सायण को आधियाज्ञिक शैली विशेष पसन्द 
थी । दूसरी तरफ, दयानन्द के यौगिक भ्रर्थो के विवेचन करने से यह स्पष्ट प्रतीत 
हुआ कि स्वामी दयानन्द आधियाज्ञिक र्थ के लिए विशेष उन्मुख नहीं थे, तः 
उन्होंने पुरोहित, सवन, वाज आादि शब्दों का आधियाज्ञिक set न करके, भ्राधि- 
भौतिक आर आध्यात्मिक ad किया है। आचार्य सायण एवं स्वामी दयानन्द 
ने वेद में ग्राधियाज्ञिक शैली एवं यज्ञ को किस रूप में समझा है, इसकी विवेचना 
करने के लिए दोनों भाष्यकारों के द्वारा किए गए सूक्तों के अर्थ का विश्लेषण 
आवश्यक प्रतीत होता है, इसी हेतु ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम एवं द्वितीय 
सूक्तों की तुलना की जाती है । 

प्रथम मन्त्रः 

अग्निमीड्डे पुरो हितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 

होतारं रत्नधातमम्‌ ॥' 

प्रस्तुत मन्त्र में “अग्नि” पद का अर्थ सायण के भ्रनुसार भौतिक “ग्नि 

देवता” है । महि दयानन्द का मत है कि वैदिक मन्त्रों के भ्रथं ाधिभौतिक, 
गाधियाज्ञिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के होते हैं, ग्रतः “अग्नि” शब्द के 
अर्थ में उन्होंने लिखा है--/अग्नि परमेश्वरं भौतिक वा” अर्थात्‌ भ्रग्ति शब्द 


परमेश्वर तथा भौतिक भ्रग्नि दोनों का ही वाचक है । एक ही परमात्मा के अग्नि 


१--ऋ० २१।१। 
२--दयानन्द-भाष्य, FLO १।१।१ । 
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१०० सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यो का तुलनात्मक अध्ययन 


झादि अनेक नाम हैं । वेद का मन्त्र स्वयं ही इसको स्पष्ट करता है— 
इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यरिनि यमं मातारिइवानमाहुः ।”' 

सायण के अनुसार “होता” और “पुरोहित” पद का श्रथ अग्निहोत्रादि यज्ञ 
का कर्ता या भ्रनुष्ठाता है । ; 

स्वामी दयानन्द ने “afer” का आध्यात्मिक भ्र्थ करके “पुरोहित” पद का 
अर्थ इस प्रकार किया है-- * 

“पुरोहितं--पुरस्तात्सव॑ जगद्‌दघाति छेदनधारणाकर्षणादि गुणांशचापितम्‌ | 
पुरोहितः पुर एनं दघाति होत्राय वृतः कुपायमाणोः$न्वघ्यायत्‌”' अर्थात्‌ पहिले से 
.ही समस्त सृष्टि को धारण करनेवाला परमात्मा । “होतारम्‌” का श्र्थं दयानन्द 
-के अनुसार देनेवाला ALT लेनेवाला है। 

. यज्ञ शब्द यज्‌ (देव पूजा संगतिकरणदानेषु) घातु से नङ्‌ प्रत्यय करने पर 
निष्पन्न होता है । इसका भ्रथं सायण ने अग्निकुण्ड में धी आदि की आहुति देकर 
देवताओं को तृप्त करना लिखा है । महृषि दयानन्द ने-- ट 

“इज्यतेऽसौ यतस्तस्यमहिम्नः कर्मणो विदुषां सत्कारस्य संगतस्य 
संत्संगत्योत्पन्नस्य विद्यादिदानस्य शिल्पक्रियोत्पाद्यस्थ वा,”' अर्थात्‌ विद्वानों का 
सत्कार, उनकी संगति ग्रौर उनके संग से उत्पन्न विद्या भादि का दान तथा 
शिल्प-क्रिया से होनेवाले उपकार ग्रादि यज्ञ शब्द के अभिप्राय हैं। 

“रत्नधा” का ग्रर्थ सायण के भाष्य के अनुसार योग से उत्पन्न फल रत्नों 
को धारण करने वाला है ।* दयानन्द ने इस पद का अर्थ किया है--“रमणीयानि 
पृथिव्यादीनि सुवर्णादीनि च रत्नानि दघाति घारयति रत्नघा”,' अर्थात्‌ सुन्दर- 
सुन्दर वस्तुओं और रत्नों को धारण करनेवाला भौतिक अग्नि और परमेश्‍वर | 

“ऋत्विज” सायण के मत में यज्ञ-कर्मसम्पादन करनेवाला है। दयानन्द के 
अनुसार 

“प्र ऋतो प्रतयुत्पत्तिकालं संसारं सङ्गतंयजति करोति तथा च शिल्प- 
साधनानि सङ्गमयति सवषु ऋतुषु यज्ञनीयस्तम्‌”* अर्थात्‌ जो प्रत्येक ऋतु या 
उत्पत्तिकाल में संगत यज्ञ करता है, ATA संसार वनाता है, ऐसा व्यक्ति अथवा 
TAR | 

देवम्‌--दिव्‌ (दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्ति- 
गतिषु) धातु से रच्‌ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है । “दीव्यतीति देव” इसकी 


१--ऋ० १।१६४।४६ । २--दयानन्द-भाष्य, ALO १।१।१। 
३--दयानन्द-भाष्य ऋ० १।१।१ । ४--सायण-भाष्य, ऋ० १।१।१ । 


_ ५--दयानन्द-भाष्य ऋ० १।१।१। ६-=दयानन्द-भाष्य, FLO १।१।१। 
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ara सायण एवं स्वामी दयानन्द के भाष्यों की तुलना १०१ 


व्युत्पत्ति है। निरुक्त में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है--'देवो दाना- 
द्वादीपनाइवा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा” अर्थात्‌ दान, दीपन अथवा 
प्रद्योतन वा दुयुस्थान में होने से देव कहलाते हैं । 

साग्रण ने देव का अर्थ किया है--“देव दानादिगुणयुक्तम्‌ अग्नि नामकं 
देवम्‌”' अर्थात्‌ दान ्रादि गुणों से युक्त होने के कारण अग्नि देव है । दयानन्द 
सरस्वती ने उपर्युक्त पद का ग्रथ “देवदातारं हषकरं विजेतारं द्योतक वा” 
अर्थात्‌ परमेदवर अथवा भौतिक ग्रग्निदाता, हषंकारक विजेता और द्योतक होने 
से देव है। 

इस प्रकार, सायण ने समग्र मन्त्र का अर्थ इस प्रकार लिखा है---“मैं होता 
यज्ञ के युरोहित, दान झादि अच्छे गुणों से युक्त, देवताग्रों के होता नाम वाले 
ऋत्विज यज्ञ के फलस्वरूप रत्नों को विशेष रूप से घारण करने वाले अग्नि देव 
की स्तुति करता हूं।” 

° स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र में अग्नि-स्वरूप ईइवर एवं भौतिक अग्नि के 
सभी गुणों पर प्रकाश डाला है। द्वितीय मन्त्र-- 
अग्नि: पुर्व मित्रः षिभिरीड्यो नूतनेरुत | 
स देवां एह वक्षति।* 

प्रस्तुत मन्त्र में “पुर्वे मित्रं fafa: नूतनैः sa’ जो पद आया है, उसका अर्थ 
सायण ने “प्राचीन श्रगु अंगिरा रादि ऋषि, तथा वर्तमान काल में हम लोग” 
लिखा है। दयानन्द ने इस पद का ग्रथ किया है--“पुर्वमि:--भ्रधीतविद्येवंतं- 
माने: प्राक्तनैर्वा विद्वदिभः (ऋषिभिः) मन्त्राथंदरष्टूभिरध्यापकैस्तकं- 
कारणस्थैः प्राणेर्वा”' अर्थात्‌ जो मनुष्य, सब विद्या्रों को अध्ययन कर अन्य को 
पढ़ाते हैं, यह पुवं शब्द का द्योतक है, तथा जो ग्ध्यापक से पढ़कर उसका 
अभ्यास करते हैं, वह “नूतन” शब्द का द्योतक है। “अग्नि” शब्द का अर्थ 
सायण के अनुसार भौतिक aft देव है, और दयानन्द के नुसार परमेश्‍वर 
अथवा भौतिक आग है। |. 

सायण ने समग्र मन्त्र का अर्थ किया है--प्राचीन भृगु, अंगिरा ग्रादि ऋषियों 
तथा वर्तमान काल में अवस्थित हमलोगों द्वारा भी अग्निदेव की स्तुति की गई 
है । इसीलिए वह अग्निदेव देवताओं को हवि-भक्षण के लिए इस यज्ञ में ले भ्रावे। 

दयानन्द के अनुसार, मन्त्र का अर्थे इस प्रकार है:--वतंमान काल तथा 
पुर्वेकाल के अर्थात्‌ सभी कालों के विद्वजनों के द्वारा, वह सवेव्यापक परमेश्‍वर 


१--नि० ७१५। २-सायण-भाष्यः FEO १।१।१। 


३--दयानन्द-भाष्य, FO १।१।१। ४ड--ऋ० १।१।२। 


५-दयानन्द-भाष्यः ACO १।१। २। 
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१०२ सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन 
एवं जीवनोपयोगी भौतिक अग्नि स्तुति एवं अन्वेषण करने के योग्य है । 
तृतीय मन्त्रः- 
झग्निना रयिमइनवत्पोषमेव दिवेदिवे । 
यशसं वीरवत्तमम्‌ । : ° 
प्रस्तुत मन्त्र में अग्नि पद का अर्थ सायण के अ्रनुसार “भौतिक अग्नि देव” 
है और दयानन्द के अनुसार “ईश्वर एवं भौतिक अग्नि ।” 
सायण ने सम्पूर्णे मन्त्र का अर्थ किया है--यह अ्रग्निदेव होता द्वारा स्तुति 
करने योग्य है। इसी अग्नि देवता की अनुकम्पा से, यजमान पालन-पोषण के 
सभी साधनों से युक्त प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त दानादि के द्वारा कीति को फैलाने 
वाले.तथा सन्तान नौकर भादि से युक्त घन को प्राप्त होते हैं । 
दयानन्द सरस्वती ने उपर्युक्त मन्त्र में भौतिक अग्नि के गुणों पर प्रकाश 
डालते हुए उससे विविध कलाओं एवं मन्त्रों के बनाने का वर्णन किया है । 
चतुर्थं मन्त्र 
अग्ने ये यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । 
स इद्देवेषु गच्छति ।` 
यज्ञ का अर्थ सायणानुसार भ्रनुष्ठेय यज्ञ है, दयानन्द के अनुसार “विद्या 
आदि पदार्थों का दान ही यज्ञ” है। 
सायण ने सम्पूर्ण मन्त्र का भ्र्थ किया है-हे अग्निदेव आप जिस fgat- 
“रहित यज्ञ को, सब दिशाओं में, सब ओर से व्याप्त किये हुए हैं, वही यज्ञ देवताओं 
को तृप्ति प्रदान करने के लिए स्वगं में जाता है। 
स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का अर्थ, अग्निस्वरूप परमेश्वर और भौतिक 
अग्नि दोनों के लिए किया है। प्रथम अर्थ में उन्होंने लिखा है--अग्निस्वरूप 
परमेश्‍वर अपने पालन-पोषण आदि गुणों से प्राणियों को किस प्रकार सुख 
पहुंचाता है। दूसरे अर्थ में प्रदर्शित किया है कि यह भौतिक अग्नि, जिसका 
विविध उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, वह किस प्रकार यज्ञ एवं अन्य कार्यों के 
लिए उपयोगी होता है 1 
पंचम मन्त्रः 
श्रर्निहोता कविक्रतुः सत्यर्चित्रश्नवस्तमः । 
देवोदेवेभिरागमत्‌ ॥` 
“अग्नि” पद का ad सायण के भाष्य में ग्नि नामक देव मिलता है, ्रौर 


१-क्र० १।२।३। R— Ho WIE I 
३-सायण-भाष्यः ऋ० १।१।४।  ४--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।१।४। 
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ग्राचायं सायण एवं स्वामी दयानन्द के भाष्यो की तुलना १०३ 


दयानन्द के भाष्य में परमेश्वर भ्रौर भौतिक अग्नि । होता का अर्थ सायणानुसार 
होमनिष्पादक है और दयानन्द के ग्रनुसार “देनेवाला ग्रहण करनेवाला अथवा 
प्रकाशित होनेवाला है । “कविक्रतुः” का अर्थ सायण के अनुसार “क्रान्त कर्मवाला 
अग्नि है, और दयानन्द के भ्रनुसार इस पद का अर्थ “सभी का ज्ञाता ईवर" है। 

सायण ने सम्पूर्ण मन्त्र का भाष्य इस प्रकार किया है--होम को निष्पन्त 
करनेवाले, कान्तकर्मो वाले, ATT से रहित, अति विविध कीतिवाले, भ्रग्निदेव 
हवि को भक्षण करनेवाले ग्रन्य देवों के साथ arg ।' 

अन्य मन्त्रों की भांति उक्त मन्त्र में भी स्वामी दयानन्द ने आघिभौतिक 
और ग्राधिदेविक--दोनों ग्रथं प्रदर्शित किए हैं। इन दोनों प्रकार के श्रर्थ में एक 
अर्थ परमेश्‍वर के लिए, दूसरा गर्थे भौतिक अग्नि के लिए किया है । 

षष्ठ मन्त्रः 

यदङ्क दाशुषे त्वमग्ने भद्रः करिष्यसि। 

° तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः।' 

` प्रस्तुत में “अंगिरा” पद का अर्थं सायण ने भौतिक “गरिन” किया है। 
दयानन्द ने इस पद के अर्थ में लिखा है--“पृथिव्यादीनां ब्रह्माण्डस्याङ्गवतां 
प्राणख्पेण शरीरावयवानां चान्तर्यामिरूपेण रसख्पोऽङ्गिरास्तत्सम्बुद्धौ । प्राणो वा 
AFU: । श० ६.३,७.३ । देहेंगारेष्वंगिरा अंगारा अंकनाग्रंचनाः | नि० ३.१७ 
झत्राप्युत्तमानामङ्गनां मध्येञ्न्तर्यामी प्राणाख्योःर्थो गृह्मते” अर्थात्‌ पृथिवी आदि 
ब्राह्माडों में प्राणरूप से, तथा शरीर आदि अ्रवयवों में रसरूप से स्थित परमेश्वर 
यहां अंगिरा है, अतः अंगिरा शब्द SAT का वाचक है । 

इस प्रकार, सायण के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का ग्रथ है- हे अङ्गरे aes | 
आप हबि देनेवाले यजमान की वृद्धि के लिए ऐदवयं, गृह, सन्तान, TY आदि देकर 
उसका जो उपकार करेंगे, वह सब झापके ही सुख के लिए होगा । हे अग्निदेव 
यह सत्य है । 

दयानन्द सरस्वती ने उक्त मन्त्र का अर्थ परमेकवरपरक करते हुए लिखा 
है कि, हे सबके मित्र परमेश्‍वर ! आप निर्लोभ होकर दान करनेवाले के लिए 
कल्याण करनेवाले हैं ।' 

सप्तम मन्त्र:-- 

उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्ताधिया वयम्‌ । 

नभो भरन्त एमसि ॥' 


a i 
१--तायण-साष्य; ऋ० १।१।५। २--दयानरद-भनाष्य: FEO १।१।५। . 


३--ऋ० १।१।६। ४--सायण-भाष्यः FEO १॥१॥६॥ 


५--दयानन्द भाष्य: ऋ० ११६। ६-ऋ० १।१।७। 
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प्रस्तुत मन्त्र में “ग्ने” . पद सायण के अनुसार अग्निदेव के लिए है, और 
दयानन्द के झनुसार उपर्युक्त पद “परमेश्वर” के लिए है। . 

सायण के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ है- हे अग्निदेव ! हुमलोग यज्ञ के 
अनुष्ठान करनेवाले प्रतिदिन तथा प्रतिरात्रि ग्रपनी बुद्धि से नमस्कार को-घारण 
करते हुए आपको प्राप्त करते हैं I 

स्वामी दयानन्द ने अर्थ किया है-हे सवके उपासना करने योग्य परमेश्वर ! 
हम लोग श्रनेक प्रकार के. वैज्ञानिक उन्नति करने के लिए अपनी वुद्धि और कर्मों 
से आपकी उपासना निरन्तर करते है ।' 

अष्टम मन्त्रः 

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । 

वर्धमानं स्वे दमे ॥' 

“अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरतिहिसाकर्मा तत्प्रतिषेघः।”" यास्क के इस वाक्य 
के आधार पर सायण ने ग्रथे किया है--राक्षस आदि के द्वारा की जानेवाशी 
हिंसा से रहित यज्ञ । दयानन्द के अनुसार उक्त पद का अर्थ है--“यज्ञादिक 
अच्छे भ्रच्छे कमं और अन्य घामिक अनुष्ठान ।” 

“ऋतस्य” पद का गर्थे सायण के मत में “सत्य, श्र्थात्‌ यज्ञ से उत्पन्न 
अवश्यम्भावी फल” है और दयानन्द के अनुसार “सत्यविद्यायुक्त चारों वेदों और 
कार्यजगत्‌ के भ्रन्नादि का कारण” है । 

इस प्रकार, सायण के अनुसार मन्त्र का ग्रथ है--राक्षसों के द्वारा की 
जाने वाली हिसा से रहित यज्ञों की रक्षा करने वाले, कर्मफलों का निरन्तर 
प्रकाश करने वाले, यज्ञशाला रूपी अपने घर में हवि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त 
श्राप श्रर्निदेव को नमस्कार हो। 

स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का ग्रथे इस प्रकार किया है--जैसे विनाश 
और भ्रज्ञान आदि दोषों से रहित परमेश्वर अपने श्रन्तर्यामी रूप से सबकी रक्षा 
करता हुआ परम आनन्दित हो रहा है, उसी प्रकार परमेश्वर के उपासक भी 
बिज्ञान में विचरते हुए श्रानन्दित और सर्वाद्धत होते हैं । 

नवम मन्त्रः 

स नः पितेव सूनवेऽने सूपायनो भव । 

सचस्वानः स्वस्तये ॥* 


१-सायण-भाष्यः o १।१।७। 
. २-दयानन्द भाष्य; FTO १।१।७। 
३--ऋ० १।१।८। ४--नि० १।६। . 


५_सायण-भाष्य ; ० १।१।८ = 1 
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आचार्य सायण एवं स्वामी दयानन्द के भाष्यो की तुलना १०५ 


आचाय सायण ने इस मन्त्र का अर्थ किया है--हे भ्ररिनदेव ! श्राप हमारे 
कल्याण और सुख के लिए सहज में वैसे ही प्राप्त हो, जैसे पिता पुत्र को प्राप्त 
होता है।' ; 

“स्वामी दयानन्द ने उयर्थुक्त मन्त्र का ग्रथ किया दै- हे ज्ञानस्वरूप 
परमेदवर ! जैसे पिता अपने पुत्र के लिए उत्तम ज्ञान को देने वाला होता है, 
वैसे ही आप हम लोगों के लिए उत्तम ज्ञान देकर सुखी करें, वह सव Gal का 


` साधक और उत्तमोत्तम पदन्थोँ को प्राप्त कराने वाला है।' 


ऊपर प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त के नौ मन्त्रों का तुलनात्सक अध्ययन, | 
दोनों भाष्यों के नुसार किया गया । इस सूक्त का देवता “अग्नि” है। सायण 
ने पूर्वोक्त सभी मन्त्रों में “अग्नि” का अर्थ भौतिक afta देवता किया है, इसके 
विपरीत दयानन्द ने इसका अर्थ अग्नि-स्वरूप परमेश्वर और जीवनोपयोगी भौतिक 
अग्नि अर्थ करते हुए, दोनों के गुणों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है । 


> इसके पश्चात्‌, दूसरा सूक्त प्रस्तुत किया जाता है। “वायु” इस सूबत का 


देवता है । देवता मन्त्र का वण्ये विषय होता है, अत: वायु पद से ाचाये सायण 
और महषि दयानन्द का क्या अभिप्राय है, इस पर थोड़ा विचार कर लेना 
अपेक्षित होगा | 


ऋग्वेद : प्रथम मण्डल, द्वितीय सूक्त 


प्रथम मन्त्रः 

वायवायाहि दशंतेमे सोमा ACHAT: | 

तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥' 

प्रस्तुत मन्त्र में सायण के अनुसार “वायु” “हवा का अधिष्ठाता देवता” 
है । दयानन्द के अनुसार : “अनन्तबल सवंप्राणान्तर्यामिन्नीरवर तथा मूत्तंद्रव्या- 
art जीवनहेतुभौ तिको वा” अर्थात्‌ अनन्तवल-गुक्त सबके प्राणस्वरूप 
अन्तर्यामी परमात्मा तथा समस्त मूर्तं द्रव्यो का आधार एवं जीवनहेतु भौतिक 
वायु है | क्ट 
सायण के मत में “सोम” एक पेड़ है, जिससे रस निकालकर हवन में डाला 
जाता है । स्वामी दयानन्द ने सोम का अर्थ ईरुवर के पक्ष में “सांसारिक पदार्थ” 
किया है, और भौतिक वायु के पक्ष में “सोम” का अर्थ “सोमलता” आदि 
“झौषधि” किया है। स्वामी दयानन्द के अनुसार सोम की व्युत्पत्ति है--“सुयन्ते 
उत्पद्यन्ते ये ते पदार्थाः” भ्रर्थात्‌ जो पदार्थ उत्पन्न है, उनका नाम सोम है | 


—— - 
१- सायण-भाष्य : ऋ० १।१।६। 


२-दयानन्द-भाष्यः FO १।१।६। ३-ऋ० १।२।१ । 
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इस प्रकार, सायण के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थं है-हे दर्शनीय वायुदेव ! 
झाप हमारे यज्ञ-कमं में पधारिए। भ्रापके लिए ही सोम के रस रखे गए हैं ।' 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने उक्त मन्त्र का अर्थ आघिदैविक और 
ग्राधि-भौतिक दोनों ही किया है । वे सर्वप्रथम आधिदैविक अर्थ करते हुए 
लिखते हैं :-- 

“हे ज्ञान से देखने योग्य, अनन्तवल युक्त, सबके प्राणरूप, अन्तर्यामी 
परमेश्वर ! आप हमारे हृदय में प्रकाशित हों। आपने ही समस्त सांसारिक 
पदार्थों को अलंकृत किया है । आप ही समस्त पदार्थों के रक्षक हैं, अत: उनकी 
रक्षा करें ौर हमारी स्तुति सुनेँ । 

(भौतिक अर्थ) वायु स्पर्शादि गुणों से देखने योग्य, सभी मूत्ति मान पदार्थों 
के आघार, प्राणियों के जीवन का हेतु, सभी प्राणियों को समान रूप से प्राप्य 
है। उस भौतिक वायु ने प्रत्यक्ष संसार के पदार्थों को शोभायमान किया है, wa: 

वही समस्त पदार्थों की रक्षा का हेतु है ।* ya 
द्वितीय मन्त्र :-- 

वाय उक्थेभिजेरन्ते त्वामच्छा जरितार: | 

सुतसोमा भ्रहविदः॥ ` 

अन्य मन्त्रों की भांति इस मन्त्र में भी “वायु” का अर्थ सायण के अनुसार 
भौतिक वागु है और दयानन्द के अनुसार “ईश्‍वर? । 
“सुतसोमा” का अर्थ सायण ने “भ्रभियुत सोम” और दयानन्द सरस्वती ने 

“औषधि अदि पदार्थो का रस” किया है। 

सायण ने समस्त मन्त्र का अर्थ किया है... हे वायुदेव ! सोमरस को प्रस्तुत 
करने वाले तथा झग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले स्तोतागण अपने 
स्तोत्रों से ग्रापकी स्तुति करते हैं। 

दयानन्द ने उक्त मन्त्र के द्वारा ईश्वर के गुणों पर प्रकाश डाला है । 

तृतीय मन्त्रः 

वायो तब प्रपृ चती घेना जिगाति दाशुषे । 

उरूची सोमपीतये ॥* 

प्रस्तुत मन्त्र में “दाशुषे” का अर्थ सायण के अनुसार “हवि होने वाला 
यजमान" है, किन्तु दयानन्द के अनुसार इसका अथे “सप्रीति विद्या देने वाला 
विद्वान” है । 


१-सायण-भाष्यः ऋ० १।२।१ । २-दयानन्द भाष्य १।२।१ । 
३--ऋ० URNA ४--सायण-भाष्यः FO १।२।१। 
१ बयानुन्द भाष्य : ऋ० १1२1 Bahini kiya Me Ra १॥३॥३,॥ Collection 
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इस प्रकार, सायण के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ है- हे वायुदेव तुम्हारी 
वाणी सोमपान करने के लिए यजमान के पास जाती है । हे यजमान ! “तुम्हारे 
द्वारा दिए गए सोम का पान करता हुं --यह वाक्य बोले ।' 

, सायण के मत में उक्त मन्त्र का अर्थ असंगत प्रतीत होता है । वायु की 

वाणी क्या है? यह स्पष्ट नहीं होता । 

दयानन्द सरस्वती उपर्युक्त मंत्र का अर्थ निम्नोक्त प्रकार से करते हैं--हे वेद 
विद्या के प्रकाश करने वाले परमेश्वर ! समस्त विद्याओं एवं विज्ञानों का प्रका- 
शक वेद, झापकी वाणी है। वेद का ज्ञान निरन्तर बिद्याध्ययन करने वाले पुरुषार्थी 
विद्वान्‌ को उपलब्ध होता है ।' 
है उक्त मन्त्र का दूसरा भौतिक अर्थ दयानन्द ने भौतिक वायु के लिए किया 

। 
चतुर्थ मन्त्रः 
¬ इन्द्रवाय् इमे सुता उपप्रयोमिरागतम्‌ | 

इन्दवो वामुशन्ति हि ॥' 

. प्रस्तुत मन्त्र में “इन्द्रवायू” का अर्थ सायण ने “इन्द्र और वायु नामक 
देव” किया है । स्वामी दयानन्द इस पद की व्याख्या करते हुए लिखते है” 
“इमौ प्रत्यक्ष सूर्येपवनौ। इन्द्रेण रोचना दिवो दृढानि दृ हितानि च स्थराणि न 
पराणुदे ऋ० ८,१४९ । ययेन्द्रेण सूय्येलोकेन प्रकाशमानाः किरणा घृताः, 

एवं च स्वाकर्षणशक्त्‌या पृथिव्यादीनि भूतानि दृढानि पुष्टानि स्थिराणि कृत्वा 

दु'हितानि घारितानि सन्ति। न पुराणुदे अतो नैव स्वस्वकक्षा विहायेतस्ततो 

-ञ्रमणाय समर्थानि भवन्ति ।”* स्वामी जी इन उक्तियों के द्वारा “इन्द्र” का अर्थ 

“सूर्य” करते हैं। 

सायण के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ है- हे इन्द्र और वायुदेव ! श्राप 
दोनों के लिए ये सोमरस प्रस्तुत किए गए हैं, अतः आप (दोनों) Het के साथ 
हमारे पास भावें, क्योंकि ये सोमरस आपको कामना करते हैं ।' 

दयानन्द सरस्वती के उक्त उद्धरण से पहले ही स्पप्ट हो चुका था कि वे 

“सूर्य” का “देवता” अथं करने के पक्ष में नहीं हैं, अतः उन्होंने मन्त्रार्थं सूर्य और 

वायु के लिए करते हुए दोनों के विशिष्ट गुणों पर प्रकाश डाला है। 


-3 


नावा यातमुप द्रवत्‌ ॥ ` 
१--सायण भाष्य: ऋ० १।२।३। २-- दयानन्द TET: १।२।३। 
३-० १।२।४। ¥— दयानन्द भाष्य : ऋ० १।२।४। 


५-सायण भाष्य: ALO १।२।४। ६--%० URNA U 
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१०८ सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यो का तुलनात्मक अध्ययन 


सायण ने अन्य मन्त्रों की भांति इस मन्त्र का अर्थं भी वायु देवता के लिए 
किया है । वे लिखते है--हे भ्रन्न वाले वायु और इन्द्रदेव ! तुम दोनों हमारे 
द्वारा प्रस्तुत किए गए, सोम रस को विशेष रूप से. जानो, और अतिशीघ्र ही 
उसके प्रति आओ । 

स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का अर्थ ईश्वर !. और भौतिक वायु के लिए 
करते हुए लिखा है- है ज्ञान स्वरूप ईइवर ! आपके द्वारा उत्पन्त.:किए गए 
सूयं और वायु समस्त पदार्थो को धारण करते हुए. प्राणियों को दृष्टिगोचर 
होते हैं। ; FEIET ; 

षष्ठ मन्त्र :— 

वायविन्द्रश्‍च सुन्वत यातमुप. निष्कृतम्‌ । 

मक्वित्था धिया नरा ॥ 

प्रस्तुत मन्त्र में “वायो” पद सायण के मत में “वायु के श्रविष्ठाता देवता” 


के लिए आया है। दयानन्द के अनुसार, यहः “ईइवर” के गुणों का द्योतक है।« 


“Sat पद का अर्थ सायण ने “इन्द्र देवता” लिखा है, श्रौर दयानन्द सरस्वती 
ने इसका अर्थ “अन्तरिक्ष में स्थित सूर्य्यं का प्रकाश और पवन” किया है। 
इस प्रकार, ग्राचाये सायण के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का अथ है--“हे वायु 
और इन्द्रदेव | सोमरस तैयार करने वाले यजमान के.सोमरसः को पीने के. लिए 
उसकी श्रोर भ्राइए। हे नरो ! आप दोनों के राने से अनुष्ठान द्वारा सोम का 
संस्कार वस्तुतः शीघ्र ही तैयार हो जायगा। 
स्वामी. दयानन्द ने सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ किया है-हे अन्तर्यामी ईश्वर । 
रह्माण्‌ऽस्थित सूर्यं रौर पवन प्राणियों का बहिरन्तः शरीर, का पालन-पोषण 
करने वाले हैं, किन्तु वे यह कार्य आपकी ही श्रनुकम्पा से पूर्ण करते हैं।* 
सप्तम मन्त्र :-- 
' मित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादशम्‌ | 
धियं धृतावीं साघन्ता॥ 
ऊपर के मन्त्र में “मित्र” पद सायण के विचार में “मित्र “देवता” है, किन्तु 
दयानन्द के दृष्टिकोण से यह “ब्रह्माण्ड और शरीर में रहते वाला सूर्य है । सायण 
की दृष्टि में “वरुण” भी देवता-विशेष है। दयानन्द के मत में “शरीर के बाहर 
भोर भीतर रहने वाला प्राण और ्रपान वायु” वरुण है।* शतपथ ब्राह्मण 


१-सायण-भाष्य : ऋ० १।२।५। —ऋ० VR 
३- ऋ० UURI . . ४--सायण-भाष्य ऋ० १।२।६। 


५ दयानन्द भाष्य FO १।२।६ । ६-० VOL 
७- दयानन्द-भाष्य : ऋ० १।२।६। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


oe 


TENN PERCE ONSET SAL SES 


USE AI 


hais 


ll 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चायं सायण एवं स्वामी दयानन्द के भाष्यो की तुलना १०६ 


में भी मित्र को प्राण और वरुण को अपान कहा गया है।' 
आचायं सायण के ग्रनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ है--मैं इस यज्ञकर्म में हवि 
भक्षण के लिए पवित्र वलघारी मित्रदेव तथा हिसको को नष्ट करने वाले वरुण 
का झावाहन करता हूं । मित्र और वरुण, ये दोनों देव पृथिवी पर जल वरसाने 
का कार्य किया करते है. ।' 
“स्वामी दयानन्द ने सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ किया है- जैसे वायु और सूर्य 


'प्राणियों को गतिशक्ति प्रदान कर सभी की रक्षा करने वाले हैं, उसी प्रकार 


शरीर के प्राण और भ्रपान के भी कारण हैं ।* 
अष्टम मन्त्रः 
ऋतेन मित्रावरुणावृतावृधावृतस्पृशा । 
-. "कतुं बृहन्तमाशाथे ॥* 
प्रस्तुत मन्त्र में “क्रतुं” पद का अर्थ सायण ने “सोम याग” किया है, दयानन्द 


"ने इसका अर्थ “जगत्‌ रूप यज्ञ” लिखा है। “बृहन्तम्‌” पद का अर्थं सायण-भाष्य 


में “अंगों और उपांगों से प्रौढ” उपलब्ध होता है, किन्तु दयानन्द-भाष्य में उप- 
युक्त पद का अर्थ “अनेक प्रकार” है। 
सायण के द्वारा किया गया सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ है-है जल आदि की वृद्धि 


“तथा स्पर्श करने वाले मिंत्रदेव । आप दोनों हम लोगों द्वारा सम्पादित यज्ञ में, 
"अवश्यम्भावी फल प्रदान करने के लिए अंगों तथा उपांगों से परिपूर्ण यज्ञ को 
“व्याप्त किए हुए हैं I 


दयानन्द ने उपर्युक्त मन्त्र का ग्रर्थ किया है--वे मित्र और वरुण उचित 
समय पर वृष्टि प्रदान कर प्राणियों का पोषण करते हुए, जगत्‌-रूप यज्ञ में 
सहयोग देते हैं ।* 
नवम मन्त्रः १ 
(कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया । 
- दक्षं दधाते अपसम्‌ ॥ ° 
. ` दाचार्यं सायण के ग्रनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ है, हे मित्र वरुण देव ! तुम 
दोनों बल और कर्म का पोषण करके प्राणियों का उपकार करते हो ।“ 
* “स्वामी दयानन्द ने अन्य मन्त्रों की भाति उपर्युक्त मन्त्र में भी मित्र और 


वरुण के गुणों पर प्रकाश डाला है।' 


१--“प्राणौ वं मित्रः पानो वरुण:” श० ८।४।२।६। 


- ` २--सायण-भाष्यः ऋ० १।२७।  ३--दयानन्द भाष्यः ऋ० १।२।८। 
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११० सायण तथा दयानन्द -भाष्यों का तुलनात्मक ग्रध्ययन 


ऊपर ाचायं सायण एवं महषि दयानन्द के भाष्यों के अनुसार दो सूक्तों 
की तुलना की गई । दोनों भाष्यों के तुलनात्मक अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष 
स्पष्ट हुए-- 

ग्राचार्यं सायण ने मन्त्रों का शर्थ केवल श्रनुष्ठेय यज्ञ के लिए किया है. 
इसीलिए केवल श्राधियाज्ञिक अर्थं ही प्रकाशित हुआा है। 

इस भाष्य में वायु, इन्द्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, यम आदि देववाची शब्द अपने- 
अपने स्थान के अधिष्ठाता देवता हैं, अर्थात्‌ वायु हवा का, इन्द्र वर्षा का, वरुण 
रात्रि का, अग्नि आग का, सूर्य तेज का और यम मृत्यु का देवता है। इन देवों 
को Seater मानकर इनकी स्तुति, स्तुति कर्त्ता भ्रौर यजमान के द्वारा की 
गई है। सूक्तों की ऋचाओों में इन देवों को सोम आदि के रस का पान करने के 
लिए निमन्त्रित किया गया है तथा इनसे पुत्र, पौत्र, ऐश्वयं आदि की प्राप्ति एवं 
वृद्धि के लिए कामना की गई है। 


आचायं सायण के भाष्य में यज्ञ का अर्थ केवल भ्रग्निहोत्र आदि अनुष्ठेय. 


यज्ञ है, प्रत: आम्नायस्य क्रियार्थंत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌” का; तात्पर्य है कि जो 
मन्त्र अनुष्ठेय यज्ञ में प्रयुक्त नहीं होते, वे निरथंक हैं, इसी सिए सांयण ने अघि- 
कांश मन्त्रों का शर्थ अनुष्ठेय यज्ञ के लिए ही किया है। विभिन्न प्रकार के ग्रनु- 
ष्ठेय यज्ञ करने से विभिन्न ग्रदृष्ट की उत्पत्ति होती है । इससे इस जन्म में भी 
विभिन्न इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जैसे--पुर्णहुति से सभी कामनाओं की पूर्ति 
होती है TY वंधयज्ञ करने वाला सम्पूर्ण लोक को जीतता है | अश्वमेघ करने 
वाला मृत्यु पर विजय पा लेता है। सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, यहां 
तक कि ब्रह्महत्या के पाप से भी छूट जाता है, इत्यादि ।' 

agfa दयानन्द अपने भाष्य में “यज्ञ” शब्द का अर्थ अग्निहोत्र से ग्रश्वमेघ- 
पर्यन्त यज्ञकमं के अतिरिक्त अन्य शुभ-कमों को भी ग्रहण करते Fl उन्होंने मन्त्र 
का भाष्य करते हुए स्वयं लिखा है--“यज्‌ (देवपूजासंगतिकरणदानेषु) धातु से 
यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है | इसका यह अर्थ है कि भ्रग्निहोत्र से श्‍वमेघ-पयंन्त 
विभिन्न क्रियाओं से जो जगत का उपकार होता है, वह यज्ञ है, अथवा परमेश्‍वर 
के साम्यं से सत्तव, रज AIC तम की साम्यावस्था से जो प्रकृति उत्पन्न होती 
है, वह यज्ञ है। सत्संगति से उत्पन्न विद्या तथा विभिन्न विज्ञान आदि को भी 
यज्ञ कहा जाता है ।' Her स्थल पर भी जहां मन्त्र में यज्ञ शब्द श्राया है, उसके 


१-“एवं हि भूयते । पूर्णाहुत्या सर्वान्कामानवाप्नोति। पशुवंधयाज्ञी सर्वाल्लो- 
कानभिजयति। तरति मृत्यु तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यांयोऽइवमेघेन 
यजते य उ चेनमेवं बेदेति।”सायणः ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका, Jo ८। 

२- “यक्ष देवपूजासंगतिकरणदानेषु अस्माद्घातोनंगप्रत्ययान्ताद्‌ यज्ञ शब्द 
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आचार्य सायण एव स्वामी दयानन्द के भाष्यो की तुलना १११ 


विभिन्न ad प्रदर्शित किए हैं । जैसे-अगिनहोत्र से भ्रश्‍वमेघ-पर्यन्त यज्ञ है, तथा 
ईश्‍वर की यथाविधि स्तुति, प्राथंना और उपासना भी यज्ञ है ही ।' 

अन्य स्थल पर दयानन्द सरस्वती ने “यज्ञ” का अर्थ “शिल्पमहिमानं कमं 
च? अर्थात्‌ शिल्प-विद्या की महिमा और कर्मरूप यज्ञ” किया है ।' कहीं-कहीं 
इसका अर्थ 'क्रिया-कौशल' अर्थात्‌ होम ज्ञान भौर शिल्प-विद्या रूप क्रिया किया 
है।' एक अन्य मन्त्र में इन्होंने इसका अर्थ अग्निहोत्र आदि से अ्इवमेघ-पर्यन्त यज्ञ 
का शिल्प विद्यामय यज्ञ” लिखा है। “यज्ञ” का ग्रर्थ “पुरुषार्थं साध्यम्‌” अर्थात्‌ 
जो पुरुषार्थ साध्य है, वह यज्ञ है, ऐसा किया है।* 

ऋग्वेद में “यज्ञानाम्‌” का अर्थ “श्रग्निहोत्राद्यरवमेधान्तानां योगज्ञानशिल्पो 
पासनाज्ञानानाम्‌” लिखा है । इस प्रकार, दयानन्द सरस्वती ने विभिन्‍न स्थलों 
पर 'यज्ञ' के विभिन्न अर्थ किए हैं । 

इन्होने यजुर्वेद के भाष्य में भी “यज्ञ” का इस प्रकार अर्थ किया है- अध्य- 


नः = 4 e 
यन अ्रध्यापन-रूप कर्म यज्ञ है ।' इन्होंने “सोम” पद के अर्थ में लिखा है-- “सकल 


गुणैश्वर्थकल्याणकर्माध्ययनाध्यापनाख्यं यज्ञम्‌'।' “सवं रस पदार्थवर्वकेन FA 
अर्थात्‌ सभी रसों को बढ़ाने रूप करम यज्ञ है ।" इनके भाष्य में यज्ञ का जगत्‌ या 
संसार अर्थ भी मिलता है। इसका अर्थ जगदीरवर भी होता है ।' संगति अथवा 
भेल करना भी यज्ञ है।' किसी श्रेष्ठ या सज्जन व्यक्ति का सत्कार करना भी 
यज्ञ है।' सभी का सुखकारक राजभमं भी यज्ञ है ।' पारस्परिक व्यवहार को भी 
यज्ञ कहा जाता है । 


साध्यते । अग्नि होत्राइवमेधान्तस्य क्रियासमहजन्यस्य सर्वजगदुपकारकस्य 


यज्ञस्य । यद्वा परमेश्वरस्य सामर्थ्यात्‌ सत्वरजस्तमसां साम्यावस्या प्रकृति 
रुत्पन्नासीत्‌ तत्‌ प्रकृत्यादिपृथिव्यन्तकार्यका रणसंगत्योत्पन्नस्यास्य जगतो 
यज्ञस्य अथवा सत्संगतिकरणोत्पन्तस्य विद्या दिविज्ञानयोगादेयंज्ञस्य।” 
दयानन्द-भाष्यः ऋ० १।१।१। 
१--“्नर्निहोत्राद्यइवमेघपर्यन्तं यज्ञं तथा भवत्स्तुतिप्रार्थनोपासनाख्यं च त्व-` 
सेव सम , सएव यज्ञः परिपूर्णः सन्निष्टफलप्रापको भवति।'' 
-  दयानन्द-भाष्य/ o १।१।४। 
२--वयानन्द-भाष्यः Wo १।३।१०। ३--दयानन्द भाष्य: Ho १।१०।४। 
४--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।१५।७। ५--दयानन्द भाष्यः Fo १।२०।२। 
६--दयानन्द-भाष्यः ऋ० १।४४।३। ७--य० ५।३। 


द--य०७।३५। &—To १८९ 1 
१०--य० २३।५७। ११--य० २३1६२ । 
१२-य० २५२८ १३--य० २५२७। 
१४--य० ११७ | १५--य० ९।१। 
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११२ सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यो का तुलनात्मक ग्रध्ययन 


उपर्युक्त ग्रर्थो से. स्पष्ट विदित होता है कि दयानन्द के मत में जितने श्रेष्ठ 
कार्य हैं, वे सब यज्ञ हैं, अतः अग्निहोत्र से ग्रश्‍वमेघ-पर्यन्त कर्म भी यज्ञ हैं, न कि 
केवल अग्निहोत्र और अश्वमेघ आदि ही यज्ञ हैं ऊपर जो विभिन्न मन्त्रो से 
यज्ञ शब्द के अर्थ दयानन्द के अनुसार प्रदर्शित किए गए, वे सब संगत हैं या नहीं, 
यह यथार्थ रूप में कहना कठिन है । केवल मात्र यह कहा जा सकता हैं, कि 
दयानन्द ने विभिन्न स्थलों पर “यज्ञ” पद के विभिन्न श्रं प्रदर्शित किए हैं, और 
जहां भिन्न-भिन्न भ्रथं दिखाए हैं, वहां अधिकांश स्थलों पर र्थं की पुष्टि के 
लिए ब्राह्मण-ग्रन्थ और निरुक्त के प्रमाण भी उपस्थित किए हैं | 
स्वामी दयानन्द के भाष्य में aa, इन्द्र, वायु, वरुण, यम, मंतरिद्वा' सविता, 
उपा आदि देववाची पद अपने-अपने स्थान के अ्रधिष्ठाता देव नहीं हैं, अपितु ये 
देववाची पद एक ही ईश्वर के विभिन्न गुणों को द्योतित करते हैं । इन्होंने अग्नि, 
वायु, सूर्य, इन्द्र, वरुण दि का भौतिक और परमेदवर-परक दोनों ही अर्थ प्रद- 
शित किए हैं। : 
इनका विचार है कि यज्ञ करने से केवल अदृष्ट की ही उत्पत्ति,नहीं होती, 
अपितु इससे वायु की शुद्धि, एवं वृष्टि आदि भी होती है । उन्होंने स्वयं लिखा है 
fr “भग्रग्निहोत्र से ग्रश्‍वमेघ-पर्यन्त जो कमंकाण्ड हैं, उनमें चार प्रकार के द्रव्यों 
का होम करना होता है । एक सुगन्ध गुणयुक्त, जो कस्तूरी-केशरादि हैं, दुसरा 
मिष्टगुणयुक्त, जो गुड़ भौर शहद आदि कहलाते हैं, तीसरा पुष्टिकारक गुण-युक्‍त 
जो घृत, दुग्ध, अन्त ग्रादि हैं और चौथा--रोगनाशक, गुणयुक्त, जो सोमलता 
झादि भ्रौषधि हैं । इन चारों का परस्पर शोधन, संस्कार और यथायोग्य मिश्रण 
करके ग्नि में युक्तिपूवेक जो होम. किया जाता है, वह वायु और जल की 
'शुद्धि करने वाला होता है | इससे सव जगत्‌ को सुख होता है । यज्ञ, जिसको 
भोजन, छादन, विमान आदि यान तथा अन्य यंत्र जो निमित होते हैं, उससे 
यज्ञकर्त्ता को ही सुख पहुंचाता gt” 
` दयानन्द की इस उवित से विदित होता है कि इनके मन में यज्ञ करने से न 
केवल अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, अपितु इससे यज्ञकर्ता और समाज, दोनों को 
ही लाभ होता है। इस प्रकार, जहां सायण अपने भाष्य के द्वारा वेद-मन्त्र की 
उपयोगिता अनुष्ठेय यज्ञ तक सीमित कर देना चाहते हैं, वहां दयानन्द मन्त्रो को, 
जीवन के अन्य क्षेत्र में भी उपयोगी बनाना चाहते हैं। वेदों की उत्पत्ति यज्ञार्थ 
हुई है, इस विचार से सायण पूर्ण सहमत हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है-—“वेदोत्पत्ति 
यज्ञ के लिए हुई है। यज्ञ-कर्म में यजुर्वेद की प्रमुखता होने के कारण सर्वप्रथम 


१--दयानन्द -ऋरवेदादि-भाष्य-भूमिका, To ६१। 
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इसी का भाष्य करना उचित होगा ।' “सर्वे वेदा यज्ञनाथ प्रवत्ता:” अर्थात्‌ सभी 
वेद यज्ञ के लिए हैं, इसके वे पूर्ण पोषक थे । अधिकांश मन्त्रो में मनुष्य या मानुष 
शब्द का अर्थ यजमान किया है । जन शब्द का यर्थ भी यजमान या ऋत्विक्‌ ही 
किया, जवकि अन्य अर्थ भी सम्भव थे ।' नर शब्द; जो वेदों में विभिन्न अर्थो में 
झया है, उसका भी वे यजमान या ऋत्विक ही अर्थ लिखते है ।' मातरिद्वा, 
सूरधीर पितर आदि शब्दों के भी ग्रथ प्रायः यजमान या ऋत्विक्‌ ही करते हैं। 
“अधिकांश स्थलों पर “दांशुपे” पद का अर्थ हवि प्रदान करने वाला किया है 1 
जिन मन्त्रों के दो गर्थे सम्भव हैं या जिन मंत्रों के कर्मकाण्ड के लिए संगत ग्रर्थ 
नहीं लगता, वहाँ भी वे विकल्प से याज्ञिक प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ 
“या यन्मे अम्बं वनदः पनंतोशिग्म्यो नामिमीत वर्णम्‌ ॥" 
प्रस्तुत मन्व का अर्थं सायण ने “यत्‌ यस्याम्वं महत्त्वं मे मम सम्बन्धिनो 
वनदो वनंतः CATT: | यद्वा वनदो बनदो भृशं शब्दयंतः स्तोतारः” किया है । 
प्रस्तुत मन्त्र में सायण ने विकल्प से याज्ञिक अर्थ प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार 
निम्नोक्त मन्त्र-- 
“अचेचि seal व्युनाकमृण्वथो युजते वां रथयुजः 
के अर्थ में लिखा है “नाकं स्वर्ग वृण्वथः ।...यज्ञसंपृत्येनंतरमिति यावत्‌ । 
,नाकम्‌ अक तद्रहितं यज्ञ मृण्वथ: ।” यहां नाकं का अर्थ स्वगं है- जहां सूर्यं भोर 
चन्द्र अपनी घुरी पर धूमते हैं। उक्त मन्त्र का यह प्रथम अर्थ है, जिसका वर्णन 
सायण ने पहले अर्थ में किया है। दुसरा ग्रथं-सायण ने अनुष्ठेय यज्ञ के लिए 
किया है, जो ऐच्छिक हे । इसी प्रकार, कई स्थलों पर सायण ने विकल्प करके 


'याज्ञिक अर्थ प्रदर्शित किया है । 


यदि ग्राचाये सायण के मन में, सभी मन्त्र यथार्थे हैं, तो इस सिद्धान्त के 
अनुसार मन्त्रों का विनियोग विभिन्न याग के लिए दिखाना, भ्रावदयक ही था, 
इसीलिए वे सभी सूक्तों का विनियोग किसी-न-किसी याग के लिए अवश्य ही 


करते हैं। किन्ही Gaal के प्रारम्भ में सामान्य विनियोग और विशेष विनियोग 


१-“म्रस्त्येवं सर्ववेदाध्ययनतत्परायणब्रह्मयज्ञ जपादावुर्वेदस्य प्राथम्यम्‌ | 
` अर्थज्ञानस्य तु यज्ञानुष्ठानार्थत्वात्तन्न तु यजुरवेदस्यंव प्रधानत्वात्तद्व्या- 
ख्यानमेवादो युक्तम्‌ ।'” 
--सायण-क्रग्वेद भाष्य-भूमिका, To १। 
--ऋ० १।६।४, १।१२८।७, १।१८६।७, २।२।७। इत्यादि। 


_३-ऋ० १।१४।१२, ५१६२, ६।१।५ इत्यादि 
YAO १६१२, ६६५३, दा२६३-४. १४७१, ५८०६, ५८२३, 


१।४४।४. १४५८. ५।३।१, १।६१।११ इत्यादि । 
XAT ATS: FO २।४।५। . ६-वहो, १।३९।४। 
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११४ सायण तथा दयानन्द के. वेद-भाष्यो का तुलनात्मक अध्ययन 


दोनों ही दिखाया है । सामान्य विनियोग का तात्पर्यं यह है कि सम्पूर्ण मन्त्रों का 
विनियोग ब्रह्मयज्ञ, जप, स्तुति आदि में तो होता ही है, किन्तु किन्ही-किन्ही सूत्तों 
से विशेष कार्य भी सम्पन्न होते हैं, अतः विशेष विनियोग दिखाया जाता है । जहां 
मन्तरं का प्रयोग विशेष यज्ञ आदि के लिए किया जाता है, उसको सूत्रकारों ने 
qardi में प्रदशित किया है।' इन्हीं सूत्रग्रन्यो के आधार पर सायण नै अपने 
भाष्य में विनियोग दिखाया है। 

इस प्रकार, ये कोई भी अध्येता सायण के भाष्य को पढ़कर यह कह सकता 
है कि भाष्य करने का मुख्य उद्देश्य याज्ञिक, र्थे को प्रदर्शित करना था। योगी 
झरविन्द सायण के याज्ञिक मर्थ के विषय में अपना विचार व्यक्त करते हुए लिखते 
हैं कि “जो व्यापक रूप से सारे भाष्य में छाया हुआ है, वह है, कर्मकाण्ड 
का विचार । यही स्थिर स्वर है, जिसमें अन्य सव झपने आपको खो देते हैं। 
वेदमन्त्र भले ही ज्ञान के लिए सर्वोच्च प्रमाण रूप से उपस्थित हों, तो भी वे 
दार्शनिक मतों के अनुसार प्रधान रूप से और सैद्धांतिक रूप से कर्मकाण्ड के 
साथ, कर्मों के साथ संबद्ध है, भौर कर्मो से, समझा जाता था, मुख्य रूप से वैदिक 
यज्ञो का कर्मकाण्डमय अनुष्ठान | सायण सर्वत्र इसी,निचार के प्रकाश में प्रयत्न 
करते हैं। इसी सांचे के अन्दर वेद की भाषा को ठोक-पीटकर ढालते हैं, इसके 
विशिष्ट शब्दों के समुदाय को कर्मकाण्डपरक Tat का रूप देते हैं जैसे भोजन, 
पुरोहित, दक्षिणा देने वाला, घन, दौलत, स्तुति, प्रार्थना, यज्ञ ite बलिदान ।”' 

सायण के द्वारा किए गए अधिकांशतः मन्त्रों का अर्थ झनुष्ठेययज्ञपरक संगत 
है या नहीं, यह विचारणीय है । मन्त्रों के गम्भीर अ्रध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है 
कि किन्हीं-किन्हीं मेन्त्रो में अनुष्ठेय यज्ञ का वर्णन है, किन्तु अन्य अनेक मन्त्रो में 


आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेविक ज्ञान की चर्चा है। इस तथ्यको _ 


विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं कि “ऋग्वेद का अस्सी प्रतिशत वण्ये विषय सृष्टि 
एवं प्रकृति के तत्त्वों का है, और अवशिष्ट बीस प्रतिशत आध्यात्मिक एवं सामा- 


जिक है ।”* 


१---“तस्य च ग्रन्थस्य कृत्स्नस्याप्याम्नातक्रमेणेव सासान्यविनियोगो ब्रह्मज- 
पादो पूर्वमेवा भिहितः | विशेष विनियोगस्तु तत्कृतो सूत्रकारेण प्रदश्षितः।' 
सायणः -_ऋरवेद-भाष्य-भूमिका, To २२-२३। 

२--भ्ररविन्द (अनु० झभयदेव) : वेदरहस्य प्रथम खण्ड, Jo २८। 

3—We can say with confidence that at least eighty percent 
of the subject matter of the Rg. Veda forms the descri- 
ption of the creation and the other natural phenomena, 
and the remaining twenty percent deals with spiritual 
‘and social matter. —Deo Prakash Patanjal. 
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श्राचायं सायण एवं स्वामी दयानन्द के भाष्यो की तुलना ११५ 


वेद में किन-किन विषयों की चर्चा है, इस विवादास्पद विषय में न पड्कर, 
अब हमें देखना है कि वेदों एवं अन्य प्राचीन साहित्यो में “यज्ञ” का क्या तात्पर्य 
है। हमें यह भी विवेचन करना है कि वस्तुतः वेद में यज्ञ केवल अग्निहोत्रादि 
अनुष्ठेय कर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है या अन्य कर्मों के लिए भी। 

कुछ विदानों ,का विचार है कि ग्ाहुत्यात्मक यज्ञ त्रेता में प्रारम्भ हुआ । 
इससे पूवं इसका प्रचलन नहीं था। श्री युधिष्ठिर मीमांसक का विचार इस 
विषय में द्रष्टव्य है “यज्ञ में सभी जगह द्रव्यमय झआहुत्यात्मक यज्ञ भ्रमिप्रेत नहीं 
है, क्योंकि यज्ञो की उत्पत्ति वेद प्रादुर्भाव के बहुत पश्चात्‌ त्रेता के आरम्भ में हुई 
है, इसीलिए वेद में जहाँ भी यज्ञ शब्द का व्यवहार मिलता है, वह आधिभौतिक 


अर्थं में ge तथा ग्रध्यात्म-क्ष में फिड का वाचक है। इन्हीं ब्रह्माण्ड और as / 


पिण्ड में निरन्तर होने वाले यज्ञों को समझने के लिए ऋषियों ने द्रव्यमय यज्ञों 
की कल्पना की है।”' ऐसा ही विचार कुछ wer विद्वानों का भी है।' 


am किन्तु, विद्वानों का उपर्युक्त विचार पूणं संगत नहीं होता, क्योंकि मन्त्रों - 


में प्राकृत' यज्ञ (सृष्टि-यज्ञ) और अनुष्ठेय यज्ञ दोनों का ही उल्लेख उपलब्ध 
होता है । सृष्टि-यज्ञ का विशद्‌ वर्णन अनेक मन्त्रों में दृष्टिगत होता है, भ्रौर 
किन्ही में अनुष्ठेय यज्ञ का भी वर्णन दिखाई पड़ता है। ऋग्वेद के इस मन्त्र 
“यः समिषा य ग्राहुती यो वेदने ददाश मर्तो AAT 
यो नमसा स्वघ्वरः ।”१ 
Haft में समिधा गौर आहुति डालकर यज्ञ करने का वर्णन है। एक अन्य 
मन्त्र 
“बुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन" 


१- युधिष्ठिर मीमांसक: वेदिक स्वर मीमाँसा, go ६२। 


—It is our confirmed opinion that, there is no sacrificial 
ritual in the Rig. Veda as it is popularly understood. 
In view of this it is rather a very difficult and even 
hazardous task to make use of this Brahmanas. Which 
are solely responsible for the spread of the cult of sacri- 
fice in the interpretation of the Vedas. 
— Deo Prakash Patanjal—A critical Study of the Rig. 
Veda, p. 40. 

३---ऋ० १० मण्डल १३०वां सुकत तथा LN, १।११।१, १।२६।१ भादि । 

४ड--ऋ० ८।१९।५, २१२११, श्रथ० ४९।१।१२, १५।६।१४-१५ इत्यादि । 

प्--ऋ० ८।१९।५। ६-ऋ० २५१ J 
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११६ सायण तथा दयानन्द के वेद-भांष्यों का तुलनात्मक भ्रध्ययनः 


में समिधा से अग्नि प्रज्वलित कर घृत देकर, प्रतिबोधित कर, सामग्री डाल- 
कर यज्ञ करने का विधान बताया गया है । अथववेद की इस ऋचा-- 

क्यज्ञमिम वर्धयतां गिरः संश्राव्येण हविषा जुहोमि” : ; 
में मन्त्रोच्चारण कर हवि-म्रपेण करने की चर्चा की गई है। अथुवंवेद में 
आहवनीय, गाहँपत्य दक्षिणाग्नि, यज्ञ, यजमान आदि का वर्णन है।* श्रथर्ववेद के 
उच्छिष्टसूबत मन्त्रो में यज्ञांग, वाजपेय, अग्निष्टोम, राजसूय, अकं, WAN, 
अग्नयाधेय, दीक्षा, उत्सन्न यज्ञ, सत्र, अग्निहोत्र, दक्षिणा, इष्ट, पूर्तं, एकसत्र, 
द्विरात्र, चतुरात्र, TATA, षोडशी, विश्वजित, सध्वातिरात्र, प्रतीहार, अभिजित. 
द्वादशाह ग्रादि यज्ञों तथा aatgt का वर्णन हुआ है।' 3. 

उपर्युक्त मन्त्रं के अ्रध्ययन से विदित हुआ कि सूक्तों की ऋचाशों में यत्न 
तत्रआहुत्यात्मक यज्ञ का वर्णेन है । ऊपर के मन्त्रों के देखने के पश्चात्‌ यह निषेध 
नहीं किया जा सकता कि वेदों में अनुष्ठेय यज्ञ का वर्णन है । इस तथ्य को चायं 


` सायण शौर स्वामी दयानन्द ने भी स्वीकार किया है, किन्तु स्वामी दयानन्द FET 
` सायण के विचार में भिन्नता यह है कि सायण अधिकांश ऋचाशों में ही अनुष्ठेय 
यज्ञ परक अर्थ करते हैं, यहां स्वामी दयानन्द अनुष्ठेय यज्ञ के लिए उसी:मन्त्र में. 


अर्थ करते हैं, जिस मन्त्र में इसका विधान है, अन्य मन्त्रं में यज्ञ के भिन्न-भिन्न 
अर्थ करते हैं । 
स्वामी दयानन्द के द्वारा किए गए यज्ञ पद के विभिन्न अर्थो का आधार 
क्या है, यह विचारणीय है । प्राचीन साहित्यों में भी “यज्ञ” पद का व्यापक अर्थ 
देखने को मिलता है, जैसे-- 
“ग्रध्यापनं ब्रह्मयज्ञः । : 
kai गृह्यते जपोऽहुत इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ | 
ग्रतोऽध्यापनंमध्ययनं च ब्रह्मयज्ञः ।”” 
“eat वै यज्ञः! ` tage 
“oat वै नमः” 
Coat हि सर्वाणि भूतानि भुनक्ति” ` 
' ` “यज्ञो वे मध्‌, सारघूयम्‌ ।` - 
“यज्ञ वै frat यज्ञे हि सर्वाणि भूतानि निष्टानि |” ` 


. १-अथ० १९॥१॥१-२॥ २-अ्नय० १५।६।१४-१५। 


३-अथ० ११।७।५।१२। ४--मनु० ३।७०। ˆ 

ए-र्‍वहो, कुल्लूक भट्ट की व्याख्या | ६--शत० १।२।४।५, १।४।१। tat 
७--शत्त० ७।४।१।३०। ८--शत० &४।१।११। 

६-शत० ३४३१३1 १०--शत० ८।७।३।२१ 1 
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“ब्रह्म हि यज्ञ: 1” 

“आत्मा वै यज्ञ: 1” ` 

“यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म ।”१ 

“यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कमं ।” 

“ज्ञो वै महिमा 1" 

“पुरुषो वे यज्ञः 1” 

“यज्ञो वा अविः ऋतस्य योनि: 1”) 

“यज्ञो वै भुवनम्‌ 1" 

“रेतो वा अत्र यज्ञ: 1" 

इन उद्धरणों के आघार पर कहा जा सकता है कि दयानन्द STAT मनो 
कल्पित न था। योगी अरविन्द वेद की विभिन्न समस्याझों पर विशद्‌ प्रकाश 
डालते हुए यज्ञ के विषय में लिखते हैं कि “यज्ञ है एक वाह्य प्रतीत एंक आन्त- 

“(जिक कमे का, देवों और मनुष्यों के वीच एक आन्तरिक लेन-देन का, मनुष्य देता 

है, समपित करता है, जो कुछ उसके पास है, भौर वदले में उसे देवता देते हैं।”\° 
‘Sto राधा कुमुद मुकर्जी यज्ञ के विषय में जो अपना विचार व्यक्त किया है, वह 
द्रष्टव्य है--“वेद में यज्ञ सृष्टि और उसके उत्पत्ति क्रम का प्रतीक है। प्रत्येक 
प्राणी सृष्टि उत्पत्ति का आवश्यक अंग है, तथा उसके इस क्रिया में सहायक है । 
सृष्टि क्रिया में योगदान के लिए प्रत्येक प्राणी की पूर्णता आवश्यक है, आर 
यह क्रिया यजन-क्रिया से आती है |”! 

वेद की ऋचाएं भी इन विद्वानों के विचारों को पुष्ट करती हुँ । यजुवेंद के 


१--शत० ३।१।४।१५। 


. २--शत० ६।२।१।७। ३--शत० १।७।१।८। 
४-ते० ३।२।१।४। ४--शत० ६।३।१८। 
६-कौ० १७।७। { ७--शत० १।३।४।१६। 
८--वे० ३।३।७।५। &--शत० ७३२९ । 


१०--श्ररविन्द (ayo अभय देव) वेद-रहस्य तृतीय भाग, Yo २४ 1 
११--४दताट thought conceived of Yajna as a symbol of 
representation of creation and its process as understood 
byit. As each individual creature is fundamentaly subject 
* to the laws. Governing creation as a whole and is a part 
` of the cosmic plan and purpose towards the fulfilment of 
which it is his supreme duty to contribute by his own self 
fulfilment 
Radha Kumud Mookerji : Ancient Indian Education, p.7 
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११८ सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन 


झट्ठारहवें अध्याय के दूसरे मन्त्र में प्राण, आपान, वाकू, मन, चकुः श्रोत्र, बल 
आदि को यज्ञ से वृद्धि होने के लिए कहा है। इसी अध्याय के तीसरे मन्त्र मे 
आत्मा, शरीर, अंग, अस्थि, आयु आदि को यज्ञ से वृद्धि होने का उल्लेख है। 
उपर्युक्त अध्याय के चौदहवें मन्त्र में अग्नि, जल, लता, वृक्ष, औषधि, YAI में 
लगे हुए अन्त, ग्राम, अरण्य, पशु आदि को यज्ञ से संबंध करने का आदैश है | 
इसके भ्रनन्तर सोलहवें मन्त्र में, प्राकृतिक बल अग्नि, इन्द्र, सोम, सविता, पूषा 
रादि का संवर्धन यज्ञ से बनाया है । इन उपर्युक्त मन्त्रों के देखने से ज्ञात होता 
है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ एवं मानव-शरीर में निरन्तर यज्ञ हो रहा है, जिससे 
सृष्टि एवं प्राणियों में प्रत्येक क्षण स्पन्दन एवं वृद्धि होती रहती है । 

बैदिक ऋचाएं स्पष्ट करती हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम यज्ञ पर ही 
आधारित है। प्रकृति से महँत्तत्व भौर तन्मात्राों-पर्यन्त कार्यरूप पदार्थ जब 
उत्पन्न हो जाते हैं, तब पीछे देवों के यज्ञ द्वारा सृष्टि का विकास चलता है, यह-" 

“य॒ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | ae 

. ते ह नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वसाध्याः सन्तिदेवाः। I 

मन्त्र से स्पष्ट होता है। 

पुरुषसूक्त इस रहस्य को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है । उसके अनुसार विराट्‌ 
पुरुष ने सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा करते हुए एक से बहुत होने का संकल्प 
किया | उसने अपने-आप को यजन 'किया, जिससे सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्रियाँ, विभिन्न 
प्राणी ALC समाज उत्पन्न हुए । 

“स ग्राशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरां झा विवेश 
इस ऋचा का अर्थ सायणं ने निम्नोक्त प्रकार से किया है-- 

“स तादृशः परमेदवरः आशिषां बहुस्यां प्रजायेयेत्येवंूपया पुनः पुनःसिसृ- 
क्षया द्रविणमिच्छमानः धनोपलक्षितं जगद्‌ भोगमर्थमाणाः प्रथमच्छत्प्रथमं मुख्यं 
निष्प्रपंचंपरमा्थिकं रुपमावृणवन्नवरान्स्वसृष्टान्प्राणिहृदयप्रदेशाना विवेश” अर्थात्‌ 
उस परमेश्वर ने एक से बहुत होने की अभिलाषा की। सृष्टि के वैभव का उप- 
भोंग करने के लिए उसने अपने प्रारम्भिक रूप को छिपाया भौर जगत्‌ के उप- 
करणों एवं प्राणियों को उत्पन्न किया, फिर उन सभी में प्रविष्ट हुआ । 

विराट्‌ पुरुष यजन-क्रिया द्वारा क्रमशः कई रूपों को प्राप्त होता है, इसीलिए 
इस सृष्टि को जगत्‌ कहा जाता है। जगत्‌ में हरेक क्षण गति दिखाई पड़ती है, 
वह प्रजापति के एक से अनेक होने की इच्छा के कारण ही है । प्रजापति यजन- 
क्रिया से सूयं, नक्षत्र, .पृथिवी, मेघ आदि को उत्पन्न करता है, फिर इन्हीं की 
सहायता से सृष्टि-संचालन करता है, ग्रतः ये शक्तियां ईश्वर के विभिन्न रूप हैं, 


NR 


. १-ऋ० २।३।२३। २--क्र० १०।१८।१। 
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जिन्हें हम देवता कहते हँ । 
वेदों में विराट्‌ की उत्पत्ति का वर्णन, इस महान्‌ यज्ञ के रहस्य का प्रति- 
पादक है । विश्व में प्राकृतिक शक्तियों के महान्‌ यज्ञ होने के वाद सृष्टि की 
उत्पत्ति होती है सांसारिक कारणभूत सभी दैवी शक्तियां इस यज्ञ का संपादन 
करती हैं। सृष्टिमय यज्ञ सतत चलता रहता है। ऋग्वेद का एक सूक्त इस 
दैवीय यज्ञ की सविस्तार व्याख्या करता है । 
“यो यज्ञो विवतस्तन्तुभिस्तः एक शतं देवकर्मेभिरागमत्‌ | 
इमे वयन्ति पितरो य mag: प्रवयाप वयेत्यासते तते ।”* 
अर्थात्‌, इस विराट्‌-रूपी महान्‌ यज्ञ को एक सौ देव फेला रहे हैं । 
मानवीय यज्ञ, जिसे हम, भ्रग्निहोत्र, अश्वमेघ भादि कहते हैं वह इस महान्‌ 
यज्ञ का प्रतिरूप मात्र है, तः हम लोग इस यज्ञ का प्रारम्भ नहीं करते हैं भ्रपितु 
विस्तार करते हैं, इसीलिए वेदों में क का प्रयोग नहीं है, अपितु सवंत्र ही तनु का 
«आयोग उपलब्ध होता है, जैसे-“येन यज्ञस्तायते” “देवाः यद्यज्ञतन्वानां झादि। 
बराह्मण-ग्रन्थों में भी विस्तार करने का ही वर्णन है, जैसे--“य यज्ञस्तायते” 
तस्मै त्वया यज्ञ” वितन्वते”, “देवा वै यज्ञमतन्वत” दि | उपर्युक्त उद्धरण 
स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य सृष्टि-यज्ञ को करने में समर्थ नहीं है, अतः वह उसके 
प्रतिरूप में यज्ञ का विस्तार मात्र करता है | 
अब हम साधिकार कह सकते हैं कि वेदों में दोनों प्रकार के ही ग्रनुष्ठेय और 
-प्राकृत--यज्ञों का वर्णन है । आचार्यं सायण ने उन मन्त्रों में, जिनमें प्राकृत यज्ञ 
का वर्णन है, प्राकृत यज्ञ-परक ग्रथ किया ही है, किन्तु उन ऋचाश्ों में जहां यज्ञ 
पद अन्य कमो के लिए प्रयुक्त है, वहां भी अनुष्ठेय यज्ञ के लिए we एवं विनि- 
योग करने का प्रयास किया है, यही आचारय सायण एवं दयानन्द के भाष्यों में 
भिन्नता है। 


अश्वमेघ-सायण और दयानन्द 


आचार्य सायण और महर्षि दयानन्द के ग्राधियाज्ञिक अर्थ में एक बहुत बड़ा 
पार्थक्य ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के एक सो वासठवें सूक्त की ऋचाझओं के भाष्य 
में दृष्टिगत होता है। सायण ने इसी सूक्त के मन्त्रों को ग्रश्‍वमेघ के लिए विनि- 
यक्त कर मांस-भक्षण का विधान किया है, इसके विपरीत दयानन्द ने प्रथम मण्डल 
के १६२ में सूक्त में कहीं भी मांस-भक्षण का संकेत नहीं किया है, इस विभन्नता 


१-ऋ० १०।१३०।१। २--य० ३४।४। 
३--य० ३११५ ४--बत० ५२२ । 
५--ऐत० १।१।४। ६--ऐत० ६।२।७। 
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को समभने के लिए प्रस्तुत सूक्त की कुछ ऋचाओं का अध्ययन आवश्यक है -- 

uaa कविषो मक्षिकाश यद्वा स्वरो स्वघितौ रिप्तमस्ति | 

यद्घस्तयों: शमितुरयन्नरवेषु सविता ते अपि देवेष्वस्तु ॥' . 

सायण ने इस मन्त्र का भाष्य इस प्रकार किया है--घोड़े का अवयवभूत 
मांस को जो खाता है, पशु के मारने के समय में जो रक्त लिप्त होता है, अथवा 
छेदन-काल में नखों में जो रक्‍त लिप्त होता है, वे सभी रक्त और मांस देवों के 
संतोष के लिए at" 

स्वामी दयानन्द का अर्थ है--क्रमणशील घोड़े के मल को अथवा उसके कटे 
हुए शरीर के जिस मांस को भिनभिनाती हुई मक्खियां काटती हैं, वह घोड़ा 
कृष्ट से हिनहिनाता है, अतः इसके कष्ट को दूर करना, घोड़े के रक्षक के हाथों 
और ग्रंगुलियों में है। हे रक्षको ! घोड़े की रक्षा की जितनी क्रियाएं हैं, वे सव 
तुम विद्वानों में होनी चाहिए ।' > 


यदुवध्यमुदरस्यापवाति य ग्रामस्य क्रविषो गन्धो अस्ति । ट्ट 


सुकृता तच्छमितार कृण्वन्तत मेघं शृतपाकं पचन्तु ॥* 
प्रस्तुत मन्त्र का HT सायण-भाष्य में इस प्रकार उपलब्ध होता है--मांस 
पकाये जाते समय, पुणं रूप से न पकाये जाने के कारण, जो मांस में गन्ध है, 
उसको छेदन करने वाले दोषरहित HE | मांसों को यथायोग्य अर्थात्‌ देवों के खाने 
योग्य cara, जिससे कच्चा न रहने पावे ।"- टु 
दयानन्द सरस्वती ने मर्थ किया है-हे मनुष्यो ! उदर के रोगों के निवा- 
` रणाथं अन्न को भलीभांति पकारो, जिससे सभी लोग सुखी रहें।* 
-यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलं निहतस्यावधावति । 
. मा तद्भूम्यामा श्रिषन्मा तुणेषु देवेभ्यस्तदुशद्‌भ्यो रातमस्तु ॥* 
इसका अर्थ सायण ने लिखा है--हे अश्‍व ! तुम्हें पकाये जाने से जो उष्ण 
रवत इधर-उधर गिरता है, भ्रथवा तुम्हें छेदे जाने पर जो रक्त या मांस इधर- 
उघर गिरता है, वह व्यर्थ यत्र-तत्र न गिरकर, कवि की कामना किए हुए देवों 
E लिए हों।” ; 
स्वामी दयानन्द का भाष्य है--बलिष्ठ हाथों से चलाया गया अस्त्र-शस्त्र 
का प्रहार व्यर्थ न जाये, ग्रपितु वह शत्रुओं पर ही गिरे। ~> 
१--ऋ० ११६२९ . २--सायण-भाष्यः ऋ० १।१६२।६। 
३--दयानन्द-भाष्यः ऋ० १।१६२।६ । 
V—HO १।१६२।१०। ५_सायण-भाष्यः Ho १।१६२।१०। 
६-दयानन्द भाष्य: ऋ० १।१६२।१०। ७-ऋ० १।१६२।११। 
८ -सायण-भाष्यः FO १।१६२।११। 
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: आचार्यं सायण और महषि दयानन्द ने उपर्युक्त सूक्त की सम्पूर्ण ऋचाओं 
का अर्थ इसी रीति से किया है । दोनों भाष्यों के ग्रध्ययन से विदित होता है कि 
सायण ने इस सूक्त में अश्‍व के मांस को देवता को अर्पण करने का उल्लेख 
कियाम्हे, अतः इनकी दृष्टि में यज्ञ में पशु-बलि वेदानुकूल है । गोमेघ, इवमे 
भर नरमेघ का तात्पर्य उस यज्ञ से है, जिसमें गौ, अश्व और, मनुष्य की. हत्यां 
कर उसके मांस और रक्त को उस यज्ञ में भ्रपंण किया जाता है । 'गोमेघ, अइव- 
मेघ और नरमेघ का यथार्थ ग्रथ क्या है, इसकी विशद्‌ व्याख्या की अभिलाषा से 
दयानन्द सरस्वती स्वयं प्रइन प्रस्तुत करते हैं, पुनः इसके प्रत्युत्तर में लिखते हैं-+ 
“इनका म्रर्थ तो यह है कि FRPS 

“राष्ट्र वा ग्रश्‍वमेघः 1” (शत० १३. १. ६. ३) 

“aed हि गौ: ।” (शत० ४. ३. १. २५) . 

` अ्ग्निर्वा rea: । आज्यं मेधः । शतपथब्नाह्मणे । : ; 

घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य की हत्या कर होम करना कहीं नहीं लिखा; 
केवल वाममागियो के ग्रन्थों में ऐसा अनर्थं लिखा है, . किन्तु ग्रह बात मी वाम- 
मागियो ने अपने मन से चलाई। गौर जहां-जहां लेख है, वहां भी वाममागियों 
ने प्रक्षेप किया है । देखो ! राजान्याय-बमं से. प्रजा का पालन करे, विद्यादि का 
देने वाला यजमान और अग्नि में घो झादि का होम करना अदइवमेघ, : अन्न, 
इन्द्रियां, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखना गोमेघ और जब मनुष्य मर 
जाय, तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेव कहलाता है. ।”* 3 

प्रथम मण्डल का १६२वां सूक्त, जिसकी तुलना. हमने दोनों भाष्यो के 
आधार पर की थी, देखने से ज्ञात होता है कि इस सूक्त में दो विज्ञानो का वर्णन 
झाधिदेव और ग्रादिभूत विषय में पाया जाता है । सम्पूर्ण सूक्त में विद्युद्र प से 
व्याप्त भ्रग्नि और घोड़े के प्रशिक्षण की विद्या का वर्णन है, इसी तथ्य को स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने भी सूक्त के प्रारम्भ में भाष्य करते समय उल्लेख किया है। 
वेद में अश्‍व पद कई अर्थो में प्रयुक्त हुआ है | इस मन्त्र--“वृषो' ग्निः समि- 
ष्यते seat न देववाहन:' में अग्नि, वृष ग्रौर अश्‍व दोनों ही नामों से अभिघेय है। 
एक न्य ऋचा-<'भइवं न त्वा वारवंतं वंदध्या ग्रर्नि”' में अग्नि को अर्व के 


समान बताया गया है । शतपथ में अग्नि को वृष कहा गया है । इसी ब्राह्मण में ' 


एक अन्य स्थल पर झरिनि को भ्रश्‍व बताया है ॥' इव पद के अर्थ का विचार करने 
से यही प्रतीत होता है कि उपयुक्त सूक्त में अग्नि झौर अरव का वर्णन है । 


LAMA: सत्याथंप्रकाह, एकादश सम्मुल्लास, Jo KILI 


२-छ६० ३२७१४ ३--ऋ० Rl 
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प्राचीन ग्रन्थों में ग्रश्‍वमेघ पद के कई अर्थ दृष्टिगत होते हैं । ब्राह्मण-प्रन्थ में 

यह पद स्थल-स्थल पर आया है तथा इसके कई अर्थ बतलाये गए हैँ। सूर्य को 
अद्वमेघ कहा गया है।' आकाश में उदित होता हुआ सूर्य भी अश्वमेघ है र चन्द्रमा 
को भी ग्रश्‍वमघ कहा गया है ।' जनता और इसकी सरकार भी अदवमेघ है “ 
देश के शासन को भी ग्रश्‍वमेघ पद से संज्ञित किया जाता है ।' यजमान जो हवन 
करता है, उसे भी भ्रश्‍वमेघ कहा जाता है।' ब्राह्मण-प्रन्थ, किसी देश की कीत्ति 
«को भी अश्वमेघ कहता है ।' किसी व्यक्ति के पवित्र कार्य, अग्निहोम, दर्श gi- 
मास यज्ञ एवं भन्य उत्सव को भी अशवमेघ पद से अभिहित किया जा सकता है। 
इस प्रकार, “अश्वमेघ” का रहस्य स्पष्ट होता है। “अश्वमेघ” पद के उक्त 
अर्था को देखने के पश्चात्‌ यह विश्वास नहीं होता कि ्रश्‍्वमेघ का अर्थ ग्रस्व की 
हत्या कर उसे यज्ञ में देवों को अर्पण करना है। वैदिक साहित्य में ग्रश्‍वमेघ और 


ma दोनों पद उपलब्ध होते हैं, अतः “म्रश्‍्व” का अर्थ भी देख लेना चाहिए Ua 


वेदों में भ्रश्‍व पद के कई अर्थ है । जेसे--“ 
(१) यजमान जो यज्ञ करता है उसे अश्व कहते हैं। .. e 
(२) सजीव म्रौर निर्जीव की शक्ति भी et ही है। 5 | 
(३) विद्युत्‌ की गर्जना-शक्ति, रव है । 
(४) इन्द्र ग्रस है। 
- (५) सूर्य भी अस्व हे । 
(६) भ्रग्नि को भी अर्व ही कहते हैं। 
(७) घोड़ा भी अश्व का ही भ्र्थं है। 
इस प्रकार, वैदिक ऋचाओं में ग्रश्‍व के उपर्युक्त अर्थ होते हें । 


a रहत समो शतपथ-ब्राह्मण' में भे के अनेकार्थ --भ्रन्न, यव, धान, पुरोडाश, विभिन्न 


१--शत० ९४।२।१८। 


२--शत० १०॥६॥८ । ३--शत० ११।२।५।१। 
४-शत० १३।२२।१६। ४-शत० १३।१६।३ । 
६-शत० VIII ७--आत० १३।२।।२ । 


&—(1) Yajmana one who performs Yajna, (2) the potency 
of livingor non-living beings. (3) Thunderbolt, which 
is the weapon of Indra, the most powerful electricity. 
(4) Indra, the powerful electricity pervaling in the Uni- 
verse. (5) The Sun (6) The fire, (7) horse. 

Vaidya Nath Shastry : Vadic Light, January 1968. 


९--शतूर 3।5।३।१- bomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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यज्ञों में भ्राहुति देने के लिए तैयार किया गया अन्न, घृत ale बताए गए हैं। 
इसमें जो और धान को पशु का nt कहा है, Aa: मेघ का यथार्थ तात्पर्य मांस से 
विल्कुल नहीं है । 

s में भी जहां मांस शब्द ग्या है, उसका तात्पर्य भी आजकल के प्रचलित 
मांस से नहीं है । बैद एवं अन्य साहित्य में मांस पद के कई ग्रथ मिलते ë laagd- 
वेद की इसक्रचा-- 

“एतद्वा स्वादीयो यद्यघि गवं क्षीरं वा मांसं वा. तदेव नाइनीयात्‌”' 
में लिखा है कि स्वादिष्ट जल, दुध और भ्रन्य अभीष्ट जो भोजन हैं, उन्हें अतिथि 
को खिलाकर खाएं । उपर्युक्त मन्त्र में “झधिगवम्‌ क्षी रम्‌” तथा “मासम्‌” पद 
आए हैं। यहां “अधिगवम्‌” पद “क्षीरम” या “मासम्‌” का विशेषण नहीं है। 
इसमें तत्पुरुष समास है, जो “गोरतद्धित लुकि” सूत्र से “टच्‌” प्रत्यय करने से 
निष्पन्न होता है। तत्पुरुष समास किसी पद का विशेषण नहीं बनता, ग्रतः यह 


" संज्ञापद है, इसीलिए इसका अर्थ “अधिकृत जल” होगा । “क्षीर” का अर्थ दूध है। 


मांस भ्रौर दूध का एक साथ भोजन करना हानिकारक होता है, अतः यहां “मांस” 
पद प्रचलित मांस का वाचक न होकर किसी अन्य स्वादिष्ट भोजन का प्रति- 
पादक है । $ 

शतपथ ब्राह्मण' में पुरोडाश को मांस कहा गया है । इसमें उल्लेख है कि जब 
यह पिष्ट है, तब वह लोम है, जब मल छोड़ता है, तव वह त्वक्‌ है, जब संयुत है, 
तब उसे मांस कहा जाता है और जब वह शुत होता है, तब ग्रस्थि कहा जाता है, 
क्यों कि अस्थि के समान ही कठिन होता है, जब वास पिष्ट बनता है, तब वह 
मज्जा कहा जाता है--इसी कारण इसे “पांक्त पशु” कहा जाता है। इस प्रकार 
पुरोडाश की भांति अन्य पकवान को भी मांस कहा जा सकता हैँ। | 

आचार्य सायण ने झपने भाष्य में जो मांस भक्षण का उल्लेख किया है, वह 
प्राचीन साहित्य के अनुसार संगत नहीं है । वैदिक साहित्य में “यज्ञ” के लिए 
“अध्वर” और “मख” पद उपलब्ध होते हैं । यज्ञ का नाम ग्रध्वर इसलिए है 
कि इसमें हिसा नहीं की जाती । विरक्त के नुसार ““ध्वरतिहिसाकर्मा” fgat- 
थक है, अतः जिसमें घ्वर-हिंसा न हो, वह “गध्वर” है। सायण ने भी “ग्रध्वर'' 
का अर्थ हिसा-रहित कमं बतलाया है । यज्ञ के लिए दूसरा शब्द “मख” है । 
“a” नाम छिद्र (दोष) का है, ग्र्थात्‌ जिसमें कोई छिद्र या दोष न हो, ऐसे यज्ञ 


१-भ्रय ० LIRIE | 


२--“गोरतद्धितलुकि” झ० ४।४।६२। ˆ 
३--“यदा पिष्टान्ययलोमानि भवन्ति-- '- यदा संयोत्यय मांसं भवति 1? 


Meo १२३८ | ४--सायण-भाष्य; ऋ० १।१।४।८ । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कर्म को “मख? कहा जाता है, इस प्रकार, “HEAL और “मख”;पद ही यज्ञ में 
हिंसा का निषेध करते हैं। वेद के मन्त्रों में गौ एवं अन्य उपयोगी Iya को 
मारने के लिए निषेध किया गया है । जैसे A 
“प्र नु बोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वघिष्ठ/” . ¦, 
“गामा माक्वृत मर्त्योदभ्रचेताः ।”` ; 
vom पाहि 1” 
"मां हिसीः तन्वा प्रजा । 
“पश स्त्रायेथाम्‌'”' 
“इम्‌ TEA शतधारमुत्सं व्यचूयमानं सरिरस्य मध्ये । ` 
gat दुहानामदिति जनायाग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥।”' 
उपर्युक्त वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि गौ एवं अन्य पशुओं की रक्षा के लिए 
जिस ग्रन्थ में आदेश हों, उसी में देवों की सन्तुष्टि के लिए हवन में :मांस-श्र्पेण 
का आदेश हो, यह सम्भव नहीं, इसीलिए आचार्य सायण का अर्थ भी .युक्तिसंगतः7 
नहीं प्रतीत होता है। . 
दोनों भाष्यकारों के भाष्यों के अध्ययन से निष्कर्ष निकला किंसायण को 
झाधियाज्ञिक शैली विशेष रुचिकर थी तथा दयानन्द को आधिभौतिक और 
झाध्यात्मिक । सायण आधियाज्ञिक प्रक्रिया से अर्थ करना चाहते थे या नहीं, 
इसका संकेत इन्होंने कहीं भी नहीं किया है । उन्होंने “ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका” मे 
केवल मात्र यही लिखा है कि “वेद यज्ञाथ हैं, अतः जिन मन्त्रों का यज्ञ में प्रवृत्ति 
नहीं है, वे निरर्थक हैं।”° सायण की इस उक्ति से यह निष्कर्ष निकलता है कि 
उन्हें वह प्रणाली विशेष प्रिय थी, ग्रन्यथा ऋचाओं के आध्यात्मिक और झाधि- 
दैविक अर्थ करने में अवश्य रुचि दिखाते। 
सायण के आधियाज्ञिक शैली का परिणाम परकालवत्ती, समाज पर कया 
हुआ, इस पर विचार करने से विदित होता है कि. इस प्रणाली का प्रभाव.सायण- 
-कालीनःसमाज पर जो कुछ भी हो, किन्तुं परवर्ती समाज पर ठीक नंहीं. पड़ा'। 
वेद का ग्रध्येता भ्राधियाज्ञिक प्रक्रिया में यह आशा करता है कि रस प्रणाली के 
द्वारा वैदिक तत्त्वों का दिग्दर्शन कराया गया होगा, किन्तु ्राचायं सायण के भाष्य 
'में अध्ययन-कर्ता को केवल इतनी उपलब्धि होती है कि श्रमुक-श्रमुक मन्त्रों के 
द्वारा, अमुक यज्ञों को करना चाहिए तथा अमुक यज्ञो में ग्रमुक-ग्रमुक, देवों का 


ne 


१--ऋ० ८१०१॥११५॥ २--कत्रद०८१०६१६॥ 
: ३--य० १॥१॥ ४--य०.१२॥३२ ।- 
५-ाय० ६११ दु ६--य० ९१३८४९. 


७--सायणः ऋरवेद-भाष्यः भूसिका। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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आवाहन कर, अमुक-ग्रमुक भ्रभिलाषाश्नो की पुति करने के लिए स्तुति करनी 
चाहिए । इस प्रकार, परवर्ती समाज में यह विचार प्रचलित हो गया कि वेद 
में केवल-मात्र देवताओं और यज्ञों का वर्णन है, Me: वह व्यक्ति, जो दृष्ट की 
प्राप्ति चाहता है, वह विभिन्न मन्त्रों से विभिन्न यज्ञों को सम्पन्न करे । 

स्वामी दयानन्द को झाधियाज्ञिक प्रक्रिया में विशेष रुचि नहीं थी, wa: उन्होंने 
अनुष्ठेय यज्ञ का उल्लेख, उन्हीं मन्त्रों में किया, जिनमें इसका स्पष्ट वर्णन है । 
अधिकांश मंत्रों का आधिभौतिक और आध्यात्मिक at किया है। इस आध्या- 
त्मिक और ग्राधिभोतिक अर्थ में वे कहां तक सफल हुए, तथा भाष्य किसँ अंश 
तक उचित है, इसका निर्णय तो विद्वज्जन ही कर सकते हैं, कितु यह तो निश्चित 
कहा जा सकता है कि दयानन्द सरस्वती के भाष्य से वत्तंमान जनता पर यह 
प्रभाव पड़ा कि वेद यज्ञ के लिए ही नहीं है, अपितु यह जीवनोपयोगी अन्य ज्ञान 
भी प्रदान करता है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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"00-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digi 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अचायं सायण एवं महषि दयानन्द के 
वेद-भाष्य की तुलना 


(विशेषतः ऐतिहासिक एवं आख्यान-प्रक्रिया की दृष्टि से) 

प्रस्तुत अध्याय में दो सुक्तो की तुलना ग्राचायं सायण एवं महि दयानन्द 
के अर्थों के आधार पर की गई है। सायण के भाष्य की प्रमुख शैलियों में एक 
शैली ऐतिहासिक भी है। वे भ्रपने भाष्य में स्थल-स्थल पर ऐतिहासिक व्यक्तियों 
एवं भ्राख्यानों का निदर्शन करते हैं, किन्तु प्रत्येक सूक्त की ऋचाओं का ग्रध्ययन 
यहां सम्भव नहीं । यहां केवल दो ही सूक्तों के अर्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे 
उदाह्रिमान सूक्तो की ऋचाओं में ही सायण ने स्थल-स्थल पर ऐतिहासिक 
इतिवृत्तों एवं आख्यान का उल्लेख किया है, इसके विपरीत महषि दयानन्द ने 
ऋचाओं में ऐतिहासिक इतिवृत्तों का किंचित्‌ मात्र भी संकेत न करके मन्त्रो 
की उपयोगिता, व्यवहारिक ज्ञान के लिए दिखाई है। ये मन्त्रों के अधिक से 
अधिक व्यावहारिक अर्थ करने के प्रयास में रहे हैं। वैसे आगे उदाह्वियमाण 
सूक्तों की व्याख्या आध्यात्मिक भी सम्भव है और ऐसा ग्रथ कुछ विद्वानों ने 
किया भी है । वेद की उपयोगिता सर्वसाधारण के लिए भी सम्भव हो सके, 
इसी उद्देश्य से उन्होंने अधिकांश मन्त्रों का व्यावहारिक अर्थ ही किया है। 
दोनों भाष्यकारो के उद्देश्य में विभिन्नता होने के कारण भाष्य में कितना 
पार्थक्य है, इसको स्पष्ट करने के लिए यहां दोनों भाष्यों के भावार्थ एवं शब्दार्थं 
उपस्थित किए जाते हैं। 


ऋगवेद : मण्डल प्रथम, सूक्त एक सो छब्बीस 

प्रथम मन्त्र :-- 

अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्रभरे मनीषा सिंधावधि क्षियतो भाव्यस्य । 

यो मे सहस्रममिमीत सवानतूर्तो राजा श्रव इच्छमानः ॥' 

सायण ने प्रस्तुत मन्त्र में “भाव्यस्य” का अर्थ भावयव्य का पुत्र “स्वनय'” 
नामक ब्यक्ति किया है, किन्तु दयानन्द ने उपयुक्त पद का अर्थ “प्रसिद्ध होने 
योग्य” लिखा है | सायण के मन में मन्त्र में प्रयुक्त “राजा” पद “स्वनय नामक 


———— 
१-० १।१२६।१। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा” के लिए है और दयानन्द के मन में इसका गर्थे “देदीप्यमान समाध्यक्ष” 
है। इस प्रकार, सायण ने उक्त मन्त्र में एक राजा का ऐतिहासिक इतिवृत्त 
प्रदर्शित किया है, इसके विपरीत दयानन्द ने उक्त मन्त्र की अपनी व्याख्या में 
“राजा” का अर्थ सामान्य राजा करते हुए, उसके राजनीतिक कार्यों की चर्चा 
की है। 

द्वितीय मन्त्र :--- 

शतं राज्ञो नाधमानस्य निष्कान्‌ शतमर्वान्‌ प्रयतान्‌ सद्य आदम्‌ | 

शतं कक्षीवां श्रसुरस्य गोनां दिवि श्रवोऽजरमा ततान N? 

पहले मन्त्र की भांति इसमें भी सायण की दृष्टि में “राजा” पद “स्वनय 
नामक राजा” के लिए है, और स्वामी दयानन्द के मन में सामान्य राज्यों के 
लिए। “कक्षीवान्‌”पद सायण के अनुसार “इस संज्ञा के राजा” के लिए है, और . 
Hela दयानन्द के अनुसार इस पद का अर्थ “विविध विद्याओों” का जानने वाला 


विद्वान्‌ gt : प्न 


सायण ने सम्पूर्ण मन्त्र का ग्र्थ इस प्रकार किया है--स्वनय राजा के प्रार्थना 
करने पर कक्षीवान्‌ ने उसको अपरिमित धन, सुन्दर वेगवान घोड़े तथा अन्य 
असंख्य धातुओं को दिया है श्रौर उसने स्वर्ग में उसकी दानशीलता की 
प्रशंसा की ।' 

महषि दयानन्द ने इस मन्त्र के अर्थ में उपमालंकार का प्रयोग करके मन्त्रार्थे 
में परिवर्तन किया है । इसीलिए इनके भाष्य में “गोमान्‌ शतम्‌” का अर्थ 
“सूयं मण्डल की सैकड़ों किरणों के समान” उपलब्ध होता है । इसके द्वारा किया 
गया, सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है-विविध विद्याझों का जानने 
वाला विद्वान्‌ मेघसदुश गुणवान्‌ ऐश्वर्थवान्‌ राजा के, सूर्य-मण्डल की सैकड़ों 
किरणों के समान विस्तृत यज्ञ का विस्तार करता है, म्तः मैं उनकी प्रशंसा 
करता हूं ।' 

तृतीय मन्त्र :-- i 

उपमा श्यावाः स्वनयेन, दत्ता वधुमन्तो दश रथासोश्रस्थुः | 

षष्टिः सहस्नमनु गव्यमागात्सनत्कक्षोवां अभिपित्वे ग्रहनाम्‌ ॥ˆ 

सायण ने प्रस्तुत मन्त्र में “स्वनयेन” का अर्थ “स्वनय राजा” “श्यावाः” 
का अर्थ “इस वर्ण का अरव”, “वधूमन्तो दशरथासो” का अर्थ “बहुओों से युक्‍त 
दशरथ ग्रौर “कक्षीवान्‌” का अर्थ “इस नाम का व्यक्ति” किया है । इस प्रकार, 
इनके अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का ग्र्थ हुग्रा--स्वनय राजा के द्वारा दी गई दस 


१--ऋ० १।१२६।२ । २--सायण-भाष्यः १।१२६।२। 


३--दयानन्द-भाष्य : ऋ० १।१२६।२। ४-_ Bo १।१२६।३। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वधुओं अएवयुक्त दसरथ एवं. अन्य वस्तुओं को कक्षीवान्‌ ने सहर्ष स्वीकार 
किया i टॅ 
महषि दयानन्द के अनुसार, मन्त्राथ इस प्रकार है--“राजा का कत्तव्य है 
कि वह सेनापति--पद के सम्पूर्ण गुणों से विभूषित व्यक्ति के लिए सहर्ष रथ, 
| श्रव वीर योद्धा आदि प्रदान करे ।' 
चतुर्थ मन्त्र :-- 
चत्वारिशत्‌दशरथस्य शोणाः सहस्त्रस्याग्ने श्रेणि नयन्ति। 
मदच्युतः कृशानावतो अत्यान्कक्षीवन्त: उदमुक्षन्तं TAT: ॥' 
सायण ने पूर्वोक्त मन्त्र में कक्षीवान्‌ को राजा के द्वारा, ग्रश्‍व, रथ और घन 
दिए जाने की चर्चा की थी, प्रस्तुत मन्त्र में उसके रथों एवं ग्रश्‍वो के गुणों पर 
प्रकाश डाला है। सायण ने “दशरथस्य” का अर्थ “दसरथ”, “सहस्रस्य” का 
अर्थं “सहस्रो अनुचर”, “चत्वारिशद्‌” का अर्थ “चालीस घोड़े” ik 
“aerate: का अर्थ “सुवर्ण-नि मित आमरण" किया है। 
सायण के अनुसार समग्र मन्त्र का अर्थ है-“कक्षीवान्‌ के दसों रथ सह्नों 
अनुचर और चालीस घोड़ों से युक्त थे। उसके रथ पंक्तिवद्ध होकर चलते थे। 
उसके घोड़े स्वर्ण के आभरणों से युक्त, मद बहाने वाले एवं शत्रुओं के मान का 
मर्दन करने वाले थे।* ; 
wale दयानन्द ने पूर्वोक्त मन्त्र में सेनापति के रथों का वर्णन किया था । 
i इस मन्त्र में भी इसी का वर्णन किया है । इन्होंने “दशरथस्य” पद का अर्थ 
“दशरथों से युक्त सेनापति और “कक्षीवान्‌” का अर्थ “प्रशंसित सेना वाला” 
किया है । सायण ने जहाँ म्ररवों एवं रथों का सम्बन्ध कक्षीवान्‌ राजा विशेष के 
लिए दिखाया है, वहां दयानन्द ने सेनापति के रथों एवं ग्रखो के गुण-प्रदर्शन के 
लिए किया है।' 
पंचम मन्त्र: ' | 
पूर्वामनु प्रयतिमाददेवस्त्रीन्‌ युक्तां अ्रष्टावरिघायसो गा: । 
” सुवन्धवो ये विषाया इव वा अनस्वन्तः श्रव इव ऐषन्त TT: ॥' 
सायण के मन में प्रस्तुत मन्त्र में “Quen” पद का ग्रथ श्रेष्ठ बन्धु है, 
दयानन्द ने भी इस पद का यही अर्थ किया है। “प्रदेयं” पद का AT सायण 
के अनुसार “देना” है और दयानन्द के अनुसार :“उत्तम यत्न की रीति” | 
इस प्रकार, सारण के अनुसार मन्त्र का अर्थ है--“कक्षीवान्‌ भ्रपने द्वारा लाये 


१--सायण-भाष्य : ऋ० १।१२६।३। २--दयानन्द भाष्य: १।१२६।३ । 
३--ऋ० १।१२६।४। fF ४---सायण-भाष्य: ऋ० १।१२६।४। 


५-दयानन्द-भाष्यः ऋ० १।१२६।४। ६--त्र० १।१२६।५। 
| CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हुए धन को अपने बंधुओं के लिए निवेदित करते हुए कहता है, हे बंधुओं ! पूर्व 
में दिए गए रथ आदि वस्तुओं को मैंने तुम लोगों के लिए स्वीकार किया है: जो 
धन स्वीकार किया था, वह घन युक्त आठ रथ एवं शत्रुओं के स्वामियो के द्वारा 
धारण करने योग्य बहुमूल्य असंख्य गाय | उक्त रथ एवं घन की उत्क्रष्टता के 
ज्ञापनार्थं ब्राह्मण और वसिष्ठ आए थे।' 
agfa दयानन्द ने पूर्वोक्त मन्त्र की भांति इक्ष ऋचा में भी सैनिक को रथ 
और धन दिए जाने की चर्चा की है।' 
पृष्ठ मन्त्र :-- 
अगघिता परिगधिता या कशीकेव जंगहे । 
ददाति मह्यं यादुरि याशुनां भोज्या शता ॥ ` 
प्रस्तुत मन्त्र के अर्थ में सायण ने पति-पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध का 
उल्लेख करते हुए भावयव्य और उसकी पत्नी का संवाद दिखाया है । मन्त्रार्थ 
दुषित एवं amia है 1 
Hele दयानन्द ने भावयव्य और उसकी पत्नी रोमेशा का पारस्परिक वैवा- 
हिक सम्वन्ध का उल्लेखन करके मन्त्र का अर्थ नीति के लिए किया है। इस 
भाष्य के अनुसार “आगधिता” आदि पद नीति के विशेषण हैं। अतः ग्रागघिता 
का ग्रथ अच्छी प्रकार ग्रहण की हुई, “प्रगधिता” का तात्पर्यं “उत्तम-उत्तम गुणों 
से युक्त” “कशिकेव” का अर्थ लगाम के समान और “यादुरी” का तात्पर्य “उत्तम 
यत्त वाली नीति” है । 
१--सायण-भाष्य: ऋ० १।१२६।५। 
२-दयानन्द-भाष्यः Wo १।१२६।५। 
३--क्र० १।१२६।६। 
४--“संभोगाय प्राथितो भावयव्यः स्वभार्या रोमशामप्रौढ़े ति बुद्धया परिह- 
सन्नाह्‌। भोज्या भोग्योग्येरागधिता ग्रा समंताद्गुहीता स्वीकृता ' " "आन्तरं 
प्रजनेन वाह्यं भुजादिभिरित्यरथः । `` `पूर्वस्मिन्‌ पक्षे पुरुषष्य प्राधान्यं 
उत्तरस्मिंस्तु योषित इति भेदः । कीदृशी सा। या जंगहे wert गृहणाति 
कदाचिदपि न मुंचति । अत्यागे दृष्टान्तः । कशीकेव । कशोका 
- नाम सूतवत्सा नकुली । सा यथा पत्या अह चिरकालं क्रोडति न कदाचि- 
बिमुंचति तथेषापि। fea भोज्येषा याइुरी । याइुरिल्युदकाम। रेतो- 
लक्षणमुदक प्रभूतं ददातीति यादुरी । बहुरेतो युक्तेत्यर्थः । तादृशी 
सती याशूनां संभोगानां। यश इति प्रजनननाम । तत्संबंधीनि कर्माणि 
याशझूनि भोगाः । तेषां शता ञ्ञतान्यसंख्यातानि मह्यं ददाति ।” 


सायण: Wo १। q 1 
CC-0.In Public ०१६२६६), Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दयानन्द ने समग्र मंत्र का भावार्थ इस प्रकार उपस्थित किया है--अच्छे 
गुणों से युक्त, भ्रच्छी तरह ग्रहण करने योग्य उत्तम नीति सभी के द्वारा स्वीकर- 
णीय होती है!” 

सप्तम मन्त्रः 

उपोप में परामृश मा मे दम्राणि भन्यथा। 

सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणामिवाविका ॥ 

पूर्वोक्त मन्त्र से यह मन्त्र संबद्ध है। इसमें भी पूववत्‌ रोमशा रौर उसके 
पति का संवाद दिलाया गंया है, अतः इसका अर्थ भी दूषित एवं अनर्गल है ।' 

महर्षि दयानन्द ने पूर्वोक्त मन्त्र की तरह इसमें भी रोमशा और उसके पति 
का संवाद नहीं प्रदर्शित किया है । इन्होंने “गन्धारीणां इव? पद का अर्थ “पृथिवी 
के राज्य को धारण करने वाली के सदृश”, “रोमशा” का अर्थ प्रशंसित रोमों 
बाली” और “परामृश” पद का तात्पर्य “विचारना” किया है । इस भाष्य के अनुः 

“नारः पत्नी अपने पति से कहती है, मैं राजनीति के ज्ञान में आपसे न्यून नहीं हूं। 

पृथिवी के राज्य को धारण करने बाली स्त्रियों में, मैं भी एक हूं, अतः आप मुझसे 
परामश लें ।* 

इस प्रकार प्रथम मण्डल के एक सौ छब्वीसवें सूक्त का श्रध्ययन आचाये 
सायण और महषि दयानन्द के भाष्यों के आधार पर उपस्थित किया गया । सायण 
ने उपयुक्त ऋचाओं के नामवाची शब्दों के रूढ़ अर्थ करते हुए ऐतिहासिक अर्थ 
प्रदशित किया है। महि दयानन्द ने इन ऋचाश्रों के शब्दों कें ऐतिहासिक ग्रर्थ 
नहीं किया है । इन्होंने इन क्रचाग्रो के शब्दों के यौगिक ग्रथ करके राजा एवं 
नीतिपरक अर्थ दिखाया है । 

दयानन्द के अनुसार वेद में मानवोपयोगी सभी विद्याओ्रों का संकेत है, उन 
विद्याओं में एक विद्या राजनीति भी है, श्रत: इसी का वर्णन उपर्युक्त सूक्त 
ïg : 


१- दयानन्द भाष्य: ऋ० १।१२६।६। -- 
२-० ११२६७ 97 
H ३--भोपते में मां. ster परामुश। सम्यक्‌ स्पृश । भोगभोग्यामवगच्छे- 
्यर्थः। यद्वा मे मम गोपनीयमंगमुपोप, परामुञ्ञ । `` मे दभ्नांगानि रोमाणि 
दञ्जाणि मा मन्यथाः Ug रोमशा बहुरोमयुक्तास्मि। ` (यथा रोमशाः 
तथाहमस्मि । यद्वा गन्धा रीणां गर्भधारिणीनां स्त्रीणामविकात्यर्थ तपयंती 
योनिरिव ।"`'यतोऽहमौदृशी अतो माम दां भावबुध्यस्वेत्यथं । ' 
— सायणः Fo १।१२६।७। 
४--दयानन्द भाष्य: FO १।१२६।४। : 
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१३४ -भाष्या का तुलनात्मक अध्ययन 


सायण की दृष्टि में वेद का महत्त्व केवल याज्ञिक कर्मकाण्ड एवं उसके ग्रदृष्ट 
फल के लिए है, फलतः उन्होंने यह कदापि विचार नहीं किया कि वेद की उप- 
योगिता धामिक क्षेत्र के श्रतिरिक्त मानव जीवन के अन्य क्षेत्र में भी हो सकता 
है। दयानन्द सरस्वती का वेदों के प्रति विशाल दृष्टिकोण था, ग्रतः जहां सायण 
ने केवल मात्र आधियाज्ञिक और ऐतिहासिक अर्थ किया है, वहां दयानन्द ने 
राजनीतिक, आधिभौतिक और मानवोपयोगी अन्य frat पर भी प्रकाश 
डाला है। 

उपर्युक्त सुक्त के अध्ययन के पश्चात्‌, आचायं सायण एवं महषि दयानन्द के 
भाष्यों के आधार पर ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के: एक सौ सोलहवें सूक्त का अर्थ 
प्रस्तुत किया जाता है। इस सूक्त का देवता “अश्‍विन” है ।. सायण की दृष्टि में 
यह सूक्त भी भ्राख्यान एवं ऐतिहासिक इतिवृत्तों से परिपूर्ण है आचार्य सायण ने 
सूक्त के देवता अर्वन अर्थात्‌ मन्त्र के वण्ये विषय के साथ अपने ऐतिहासिक अर्थ, 
एवं दयानन्द ने मन्त्र के देवता के साथ अपने भौतिक एवं व्यावहारिक अर्थ की... 
संगति कैसे की है, यह निम्नोक्त मन्त्रों के ग्रध्ययन से स्पष्ट होगा । 


ऋग्वेद, मण्डल प्रथम, सूक्त सं० एक सौ सोलह 


प्रथम मन्त्रः 
. नासत्याभ्यां वहिषि प्रवृ जे स्तोमां इयम्यं श्रियेव वातः । 

यावर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहत्‌ रथेन ॥।' 

प्रस्तुत मंत्र में “नासत्याभ्यां” पद सायण के मत में अक्विदेवता के लिए है । 
दयानन्द ने इस शब्द का अर्थ “शिल्पी” किया है.। “वहिखि” पद का अर्थ 
सायण ने “दर्भे” और दयानन्द ने “वृद्धि को प्राप्त जल” किया है। “afar 
पद का WA दोनों भाष्यकारो ने बादल किया है। AMT पद का अथ आचाय 
सायण ने “स्वयंवर में प्राप्त भार्या” किया है। दयानन्द के मत से इस पद का 
अर्थ छोटा बालक है। “विमदाय” पद सायण के मतानुसार “इस संज्ञा के राजपि 
का वाचक है” गौर दयानन्द के अनुसार, “जिससे विशेष आनंद होवे वह वस्तु" 
है। “स्तोमान्‌” का अर्थ सायण के भाष्यानुसार “स्तुति है, और दयानंद के अनु- 
सारः पृथिवी, “पर्वत”, आदि । ;“इयमि” का अर्थ सायण के अनुसार “सम्पादन 
करना” है और दयानंद के अनुसार “जाना” है। : 

सायण ने सम्पूर्ण ऋचा का अर्थ इस प्रकार किया है--जिस प्रकार कोई यज- 
मान यज्ञ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दभ को एकत्रित करता हू, उसी प्रकार 
मै ग्रस्विदेव की स्तुति करता हूं । जिस प्रकार, वायु मेघ-स्थित पानी को वर्षा के 
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लिए अनेक प्रकार से प्रेरित करता है, उसी प्रकार मैं अदिवदेव के लिए स्तोत्रो को 
प्रेरित करता हूं भ्ररिविदेव की ये विशेषताएं हैं -भार्या-प्राप्ति की इच्छा से विमद 
राजा जव स्वयंवर में ग्रा रहा था, तव रास्ते में आते हुए अन्य प्रतिद्वंद्वी राजाम्रों 
के साथ उसका घोर युद्ध हुआ। इस अवसर पर ग्ररिविदेव ने ही इसके शत्रुओं को 
विनष्ट किया और भार्या-सहित उसे अपने रथ पर बिठाकर घर पहुंचाया । 

दयानंद ने उपयूक्त मंत्र का श्रथ ऐतिहासिक न करके, ग्राधिभौतिक किया 
है। इस क्रिया के भ्रनुसार इस मंत्र में विमानादि रथ, उनके विविध झंग और एक 
स्थान से दूसरे स्थान में उनके श्राने-जाने का वर्णन किया गया है । 

द्वितीय मंत्र: 

वीठ्दुपत्मभिराशुहेमभिर्वा देवानां वा जूतिभिः शाशदाना | 

तद्रोसभो नासत्या सहस्माजा यमस्य प्रधने जिगाय ॥' 

सायण के मत में प्रस्तुत ऋचा में ना सत्या पद “क्वि” देवता के लिए है। 


«दयानंद के मत में इसका अर्थ “सत्यस्वभाव-युक्त सभापति भौर सेनापति” है । 


“यमस्य पद का अर्थ आचार्य सायण के मत में “मृत्यु का देवता वेवस्वत यम” 
है और दयानंद के मत में “मृत्यु” । 

उक्त मंत्र के श्रथ में सायण ने किसी ऐतिहासिक चरित्र का उल्लेख न करके, 
अर्वन्‌ देव और मृत्युदेव यम की चर्चा की है। इनकी दृष्टि में यम मृत्यु का 
देवता है। दयानंद ने उपयुक्त ऋचा की व्याख्या युद्ध के लिए की है । ये विभिन्न 
कार्य एवं क्षेत्र के लिए विभिन्न देवता मानने के पक्ष में नहीं हैं । ग्रतः, “यम” और 
“नासत्या” पद का अर्थ सायण के विपरीत किया है। 

तृतीय मंत्र : 

तुग्रो ह भुज्युमर्विनौदमेघे रयि न कर्चिनममृवां भ्रावाहा: | 

तमूहथुनौ' भिरात्मन्वतीभिरंतरिक्षप्रुदिमिरपोद्कामिः aa 

सायण के मत में ऋचा का “स्विन्‌” पद afer देवता के लिए है । 
दयानन्द ने इस पद का अर्थ “पवन” और विद्युत के समान बलवान्‌ सेनाधीश” 
किया है । “तुग” सायण के विचार में “इस .संज्ञा का राजाधि है, जो ates देवता 
को बहुत प्रिय था।” दयानन्द के अनुसार इस पद का अर्थ “राज्य का पालन 
करने बाला, AMAT सुख भोगने वाला व्यक्ति” है। “उदमेहे” पद का ग्रथ 
सायण-भाष्यों में “समुद्र” के जल पर चलने वाली कोई वस्तु है, Ate दयानन्द 
के मन में “श्राकाश में चलने वाला कोई यंत्र” है। “उहपु” पद का अर्थ दोनों 
भाष्यकारों ने “एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना” किया है । 

ाचायं सायण के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है- आख्यान 
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है कि तुग्र नामक कोई राजा, अरिव देवता को बहुत प्रिय था । उसने अपने पुत्र 
भुज्यु को द्वीप-द्वीपान्तर में रहने वाले शत्रुओं को जीतने के लिए सैन्य सहित 
नाव से भेजा। वह नौका के द्वारा समुद्र में बहुत दुर तक चला गया । वहां 
उसकी नौका वायु के भयंकर वेग से टूट गई । वे प्रसन्न हो गए और ससेन्य 
उसको अपनी नौका में बँठाकर उसके पिता तुग्र के पास तीन रात और तीन दिन 
में ले झाये ।' 

महर्षि दयानन्द के द्वारा किया गया इस मन्त्र का अर्थ सर्वाशतः स्पष्ट नहीं 
है। मन्त्र के अन्तिम चरण से केवल इतना स्पष्ट होता है कि वे इस प्रकार 
के रथ की चर्चा करते हैं, जो सुरक्षा कार्य से एक स्थान से दुसरे स्थान को 
जा ae i 

चतुर्थ मन्त्र :-- 

fra: क्षपस्त्रिरहना तिन्रज दिभर्नासत्या भुज्युमुहथु: पतंगे :। 


समुद्रस्य धन्वन्नाद्र स्य पारे त्रिभिः रथे : शतपद्भिः षड्‌ऽइवं ॥' = 


सायण के मत में, झन्य मन्त्रों की भांति इसमें भी “नासत्या” पद “अविएन 
देवता” के लिए है । दयानन्द ने इस पद का अर्थ “सत्य से परिपूर्ण सभापति और 
सेनापति” किया है। “तिव्रजदिभः” का ग्रथं सायण ने श्रतिक्रमण करने जाने 
वाला” किया है, दयानन्द के अनुसार अर्थ “तीब्र गति से चलने वाला कोई 
पदार्थ” है। “भुज्यु” पद, सायण-भाष्य के अनुसार, इस नाम के राजा का 
वाचक है | दयानन्द ने इसका अर्थ “राज्य को पालन करने वाला” किया है । 

आचार्य सायण ने सम्पूर्ण मन्त्र का प्रर्थ इस प्रकार किया है--हे नासत्या ! 
सेना के साथ पानी में निमग्न भुज्यु को श्राप तीन रात और तीन दिन में शीघ्र 
गमन करने वाले तीन रथों पर चढ़ाकर जल से रहित प्रदेश में ले आए थे। वह 
रथ सात चक्रों ग्रौर छह Weal से युक्त था। 

स्वामी दयानन्द के अनुसार इस ऋचा का अर्थ है--हे सभापति और 
सेनापति ! तुम दोनों ऐसे रथ की रचना करो, जो भूमि, अन्तरिक्ष और जल 
में आसानी से तीन रात और तीन दिन में तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जा सके ।' 

पंचम मन्त्र : $ 

अनारम्मणे तदवीरयेथामवास्थाने भ्रग्रभणे समुद्र । 

यदरिविना ऊहथुभूंज्युमस्त शतारित्रा नावमातस्थिवांसम्‌ ॥' 
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प्रस्तुत मन्त्र में, सायण के विचार में, “प्ररिविनो? पद “afer देवता” का 
वाचक है । दयानन्द ने इस पद का अर्थ “सेनापति” किया है। “भुज्यु” का 
अर्थ सायण ने “भुज्यु” नामक व्यक्ति और दयानन्द ने “खाने-पीने का पदार्थ” 
किया है। 

"सायण के अनुसार, सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ है--हे ak देव ! आलम्बन 
और स्थान से रहित, अर्थात्‌ ऐसा समुद्र जिसमें स्थित नहीं हुआ जा सकता, 
उसमें भुज्यु निमग्न था, अतः आप उसको अरित्रो से युक्त नौका में बिठाकर 
उसके पिता के समीप ले आए ।* 

दयानन्द ने अन्य मन्त्रों की भांति इस. कथा का भी भौतिक अर्थ करते हुए 
इस प्रकार व्याख्या की है--हे मनुष्यो ! अथाह, असीम समुद्र के मध्य, जिसमें 
ठहरने और पकड़ने का स्थान नहीं, उसमें चलने के लिए सो खम्भों और वल्लियों 
से युक्त रथ का निर्माण करो ।' 

षेष्ठ मन्त्र : - 
यमर्विना ददथु : शवेतमश्वमघाश्वाय शइवा दित्स्वस्ति | 
agai दात्रं महि कीतेन्यं भूत्प॑द्वो वाजी सदूमद्घव्यो अर्थ: ।' 
आचार्यं सायण के विचार में, इस मन्त्र में “अ्दिवना” पद “रिव देवता” 
का वाचक है। स्वामी दयानन्द के मत में “जल और पृथिवी की तरह सुखकारी 
सभापति और सेनापति” है । “अरव का अर्थ सायण ने “घोड़ा” लिखा है भौर 
दयानन्द ने “ दैदीप्यमान विद्युत” किया है। “पेदु” पद का अर्थ सायण के अनु- 
सार “किसी ऋषि का नाम है” दयानन्द के अनुसार “सुख से वहन करने वाली 
कोई वस्तु" है । 
सायण ने उक्त ऋचा का अर्थ इस प्रकार किया है--एक आख्यान है कि 
पेदु राजधि ने झरिविदेव की स्तुति की। वह खुश होकर इस राजषि को इबेत 
वर्ण का एक अकव दिया | उस ग्रश्‍व ने उसे विजयी बनाया । इसी कार्यं का इस ' 
ऋचा में इस प्रकार वर्णन है- हे अझ्विन्‌ देव ! तुमने पेदुराजा को जो श्वेत वर्ण 
का aaa दिया था, उसने उसे सर्वदा विजयी बनाया है, ग्रतः तुम्हारा वह दान 
प्रशंसनीय है । पेदु का वह अरव, जिसने उसे सतत विजयी बनाया है, वह हम 
लोगों के द्वारा स्तुत्य है ।' 
दयानन्द ने इस ऋचा का अर्थ भौतिक अग्नि और विमान के प्रसंग में किया 


१--सायण-भाष्यः ऋ० १।११६।५। 

२--दयानन्द-साष्यः ऋ० ५।१११।५। 
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है। मन्त्रार्थ में सभी शब्दों का तात्पर्य स्पष्ट न होने के कारण मन्त्र का वर्ण्य 
विषय बोघगम्य नहीं है।' - 
सप्तम मन्त्र :-- 
युवं नरा स्तुवते पख्रियाय कक्षीवते अरदतं पुरंधिम्‌ । 
कारोतराच्छफादश्वस्य वृष्णः शतं कुम्भाँ भ्रसिचतं सुरायाः ॥` 
प्रस्तुत मन्त्र में “कक्षीवते” पद का अर्थ सायण ने “कक्षीवान नामक ऋषि” 
और दयानन्द ने “सुशिक्षित व्यक्ति” किया है । “पञ्चियाय” पद सायण के मत 
में “अंगिरस कुल में उत्पन्न ऋषि” है, दयानन्द के उक्त पद का अर्थ स्पष्ट नहीं 
किया है। “कारोतरो” पद का अर्थ सायण ने “धमं वेष्टित सुरा-पात्र लिखा है। 
दयानन्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। 
सायण ने समग्र मन्त्र का अर्थे इस प्रकार किया है--इसमें आख्यान है कि 
कक्षीवान्‌ ऋषि ने ज्ञान के लुप्त हो जाने पर उसकी पुनः प्राप्ति के लिए 
अश्विदेव की स्तुति की और विनम्र निवेदन किया कि हे नेता भ्रश्‍विन ! तुम 
दोनों, अंगिरा के कुल में उत्पन्न कक्षीवान्‌ के लिए बुद्धि दो ।' मन्त्र के अंतिम 
चरण में सायण क्या AA करना चाहते हैं, यह विदित नहीं होता । 
Hele दयानन्द पूरे मन्त्र के अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं।* 
भ्रष्टम मंत्र: 
हिमेनारिनि ध्रसंमवारयेथां पितुमतीमूजर्मस्मा WATT | re 
ऋबीसे अत्रिमश्विनावनीतमुन्निन्‍्यथु: सर्वगणं स्वस्ति॥' AA 
सायण ने “ata” का गर्थे “अग्नि संज्ञा का ऋषि” लिखा है और दयानंद 
ने इस पद का ग्रथ “भोक्ता? किया है । “अश्विनौ” पद सायण के मत में ग्ररिव- 
देवता का वाचक है, कितु दयानंद के मत में “यज्ञानुष्ठान करने वाला व्यक्ति ।” 
stat! पद का अर्थ सायणानुसार “देदीप्यमान” है परंतु दयानंद के मत में “रात्रि 
और दिन का वाचक” है । “ऊजे” पद का र्थ सायण के मत में “बल देने वाला” 
है और दयानंद के मत में “बलरूपी नीति” है। “ऋबी से” पद का अर्थ दोनों 
भाष्यों में “तेजहीन ब्यक्ति” है । 
, सायण के द्वारा की गई समग्र मंत्र की व्याख्या है--इस ऋचा में एक आख्यान 
है कि असुरगण भ्रत्रि ऋषि को शतद्वार पीड़ागृह में बंदकर तुषों को जलाकर कष्ट 
देने लगे । ऋषि ने अपनी स्तुति से अश्विदेव को प्रसन्न किया । भ्ररिविदेव ने पीड़ा- 


गृह में प्रवेश कर अग्नि को निवारित किया और वे अविकलेद्रिय af at भली- . 


१--वयानन्द-भाष्य ऋ० १।११६।६। २--ऋ० १।११६।७। 
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भांति वाहर निकाल लाए ।' 

दयानंद ने उपयुक्त मंत्र का भावार्थ इस प्रकार लिखा है--विद्वानों का 
कतंव्य है कि वे यज्ञ से जल की शुद्धि करें और वनों से सूर्य-उष्णता का निवारण 
कर, यज्ञानुष्ठान से त्रिविध दुख को दुर करते हुए समाज को सुखी वनावें।' 

सायण की भांति दयानंद ने इस ऋचा में किसी इतिहास या ग्राख्यान का 
संकेत नहीं किया है, कितु मर्हाष दयानंद का पदार्थ स्पष्ट नहीं है, भावार्थ से 
केवल इतना स्पष्ट होता है कि यज्ञ द्वारा समाज को सुखी बनाने की चर्चा कर 
wet 

नवम मंत्र : 

परावतं नासत्यानुदेथादुच्चावुध्नं चक्रथुजिह्मवारम्‌ ।. 

क्षरन्नापो न पायनाय राये सहस्त्राय तृप्यते गोतमस्य ॥' 

यहां “नासत्या” का अर्थ सायण ने “सत्यस्वभाव वाला सत्य के नेता, नासिका 
से उत्पन्न अश्विन्‌ संज्ञक देव” किया है। दयानंद के अनुसार उक्त पद का अर्थ 
“अग्नि ae जल के समान उपयोगी सभापति और सेनापति” है । 

सायण ने उपर्युक्त मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है--इस ऋचा में एक 
आख्यान है कि किसी समयदेशान्तर में स्थित मरुभूमि में पड़े हुए गौतम ऋषि के 
लिए अश्विदेव ने कूप खोदकर पानी पिलाया। इसी आख्यान का विशद वर्णन 
इस ऋचा में है” 

स्वामी दयानंद ने इस ऋचा में एक ऐसे अग्नि-चालित विमान बनाने की चर्चा 
की है, जिसमें यात्री के लिए मीठा जल बनाने का यंत्र हो ।' 

अन्य मंत्रों की भांति इसका भी सायण ने ऐतिहासिक और दयानंद ने भौतिक 
अर्थ किया है। दयानंद का पदार्थ स्पष्ट नहीं है, केवल इतना ज्ञात होता है कि वे 
किसी प्रकार के विमान वनाने की चर्चा कर रहे ZI 

` दशम मंत्र : 

जुजुरुषो नासत्योत ata wea द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 

प्रतिरतं जहितस्यायुर्द्रादित्यतिमक्कणुतं कनीनाम्‌ ॥* 

प्रस्तुत मन्त्र में सायण ने “नासत्या” पद को अश्विदेव का वाचक माना है । 
दयानंद ने इस पद का अर्थ “सभापति” किया है। “च्यवनात्‌” पद दयानंद के 
मत में च्यवन ऋषि का वाचक है कितु दयानंद कें मत में इस पद का अर्थ “भागना'' 
है। “बत्रि” पद का अर्थं सायण भाष्य में “जरावस्था”.है, दयानन्द के अनुसार 


१--सायण-भाष्यः ऋ० १११६८ २- दयानन्द भाष्य ऋ० १११६८ 


३---ऋ० १।११६।९। ४--सायण- भाष्य; २१।११६।६। 
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इसका अर्थे “विमान का निर्माता” है । “कनीनाम्‌” पद का अर्थ दोनों भाष्यों में 
“कन्या” का वाचक है | 
सायण के अनुसार समग्र मंत्र का अर्थ है-पुत्र आदि से परित्यक्त, वृद्ध, 
जीणाँग च्यवन ऋषि ने ग्रश्‍िविन देव की स्तुति की । स्तुति से प्रसन्न अश्विन ने 
उस ऋषि का वृद्धत्व समाप्त कर, उसे युवक बनाया । साथ ही, उसे दीर्घाय 
प्रदान की | इस प्रकार, इस देवता ने च्यवन ऋषि को इस योग्य कर दिया कि 
सुन्दरी कन्या उसे पति के रूप में वरण कर सके । 
उक्त मंत्र के भावार्थ में महाष दयानन्द ने सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख 
किया है। राजपुरुष का कतंव्य है कि वालकों एवं बालिकाओं को २५ वषं पर्यन्त 
शिक्षा देने की व्यवस्था करे, तत्परचात्‌ स्वयंवर-विवाह कराकर सामाजिक व्यवस्था 
सुदृढ़ करे।` 
एकादश मंत्र : 
यद्वां नरा शास्य राध्यं चाभिष्टिमन्नासत्या वरूथम्‌ | 
यहिद्वांसा निघिनिवापगूढमुदृशंतादूपथुवंदनाय ॥` 
अन्य मंत्र की भांति इस मंत्र में भी “नासत्या” पद का अर्थ सायण ने 
ia देवता” श्रौर महषि दयानन्द ने “सत्य का पालन करने वाला” किया है। 
“राध्यम्‌” का अर्थ सायण के अनुसार “श्राराघनीय” और दयानंद करे. अनुसार 
“सिद्ध करने योग्य” है। “ATS” पद का अथ सायण के अनुसार “निजेन प्रदेश 
के कुएं में छिपाया हुआ ऋषि” है और स्वामी दयानंद के ग्रनुसार “जिसका 
आवरण हट गया है” ऐसी वस्तु है। | 
सायण के अनुसार इस मंत्र का तात्पर्यं है--बन्दन नामक कोई ऋषि था । 
वह म्रसुरों के द्वारा कुएं में छिपा दिया गया था। कुएं से निकलने में wary 
होने पर उसने ग्ररिविन देव की स्तुति की, इसी तथ्य को यह ऋचा इस प्रकार 
कहती है--हे आरोग्य को देने वाले भ्ररिविन देव । तुम दोनों का यह कायं प्रशंसनीय 
है। तुम दोनों ने घन के सदृश छिपाकर रखे गए वन्दन तृषि को कुएं से निकाल 
कर उसका कल्याण किया I“ 
दयानंद ने पहले के मंत्र की तरह इसमें भी गृहस्थ के नियमों का उल्लेख 
किया है,' बैसे मंत्र का पदार्थ स्पष्ट न होने के कारण वर्ण्यं विषय स्पष्ट समझ में 
नहीं आता | 


१--सायण- भाष्य; ऋ० १।१२६।१० । 
२--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।१२६।१० । ३--ऋ० १।११६।१० । 
४-सायण---भाष्य: ऋ० २।११६।११। 
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द्वादश मंत्र : 

aei नरा सनये दसं उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्नेवृष्टिम्‌ | 

दध्यङ्‌ ह्‌ यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्ष्णाप्रयदीमुवाच ॥' 

प्तायण के मत में प्रस्तुत मंत्र में “दध्यङ्‌ पद “दध्यङ्‌ ऋषि के लिए आया है, 
और मर्हाप दयानंद के अनुसार, इस पद का अर्थ “विद्वान्‌ का सत्कार करने 
वाला व्यक्ति” है । “स्वस्य” पद का अर्थ सायण के मतानुसार “घोड़ा” है MIT 
दयानंद के अनुसार “शीघ्र गमन करने वाला कोई पदार्थ” है। 

सायण के मतानुसार, इस ऋचा में भी एक आख्यान का वर्णन है। इंद्र ने 
दधीचि को मधु विद्या का उपदेश करके आदेश दिया--“इसको तुम किसी ग्रन्य 
को न पढ़ाना, अन्यथा तेरा सिर काट लूंगा ।” अश्विन देव ने उसके मानवीय 
सिर को काट कर उसके स्थान पर ग्रश्‍व का सिर जोड़ दिया। दधीचि ने इसी 
सिर से अश्विन देव को मधुविद्या पढ़ाया। इंद्र को जब यह रहस्य ज्ञात हुआ तो 
aa से उस सिर को काट डाला | इसके वाद श्ररिवन देव ने उसके अपने सिर कों 
उससे जोड़ दिया ।' 

दयानंद ने उपर्युक्त मंत्र के भावार्थ में लिखा है--जिस प्रकार वृष्टि के 
अभाव में प्राणियों को सुख की उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार विद्या और 
विद्वान्‌ के अभाव में समाज में सुख झसम्भव है, अतः विद्या की वृद्धि संदा 
करनी चाहिए ।' इन्होंने मंत्र का जो पदार्थ दिया है, उससे कोई तात्पय स्पष्ट 
नहीं होता । 

त्रयोदश मंत्रः 

अजोहवीन्नासत्या करा वां महे यामन्पुरुभुजा पुरंधिः । 

श्रुतं तच्छासुखि वध्रिमत्या हिरण्यहस्तमर्विनावदत्तम्‌ ॥ 

प्रस्तुत मंत्र में भी “नासत्या” पद सायण के अनुसार “्ररिविनदेव'' का वाचक 
है, तथा दयानंद के श्रनुसार “ज्ञान और असत्यता को नष्ट कर प्रकाश फैलाने 
बाला व्यक्ति” है । “पुरधि:” का अर्थ दोनों भाष्यकारों ने “तीब्र बुद्धिवाला” 
किया है, Wa: इस पद का ग्रथ समान है। “वघ्चिमती” पद सायण के अनुसार 
“एक राजषि की पुत्री का नाम है, जिसका पति नपुंसक था ।” कितु दयानंद के 
अनुसार “उत्तम स्त्री को वघ्चिमती कहा जाता है।” सायण के अनुसार, “हिर- 
प्यहस्त” वच्निमती के पुत्र का नाम है, और दयानंद के अनुसार “जिसके हाथ में 

उसे हिरण्यहस्त कहा जाता है। 
सायण ने समग्र मंत्र का अर्थ इस प्रकार किया है--वध्चिमती किसी राजष 


१--ऋ० १।११६।१२। २-सायण भाष्य: ऋ०१।११६।१२। 
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की पुत्री थी । उसका पति नपुंसक था । उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्विन देव 
की स्तुति की । उसके आवाहन को सुनकर अ्रश्विनदेव उसके पास आये और उसे 
हिरण्यहस्त नामक पुत्र प्रदान किया । - इस ऋचा में इसी कार्य का वर्णन किया 
गया है।' हुं 
महर्षि दयानंद ने इस ऋचा की व्याख्या निम्नोक्त प्रकार से की है-हे 
विद्वज्जंन ! जैसे कोई विद्वान्‌ सुशिक्षित स्त्री से विवाह कर अपने गृहस्थ-जीवन 
के कत्तंव्य को पूर्ण करता है, उसी प्रकार तुम लोग कुशाग्रवुद्धि विद्यार्थियों को 
सुशिक्षित कर अपने कत्तव्य को पूर्ण करो ।' 
चतुर्दश मंत्र: 
rent वृकस्य वतिकामभीके युवं नरा नासत्यामुमुक्तम्‌। 
उतो कवि पुरुभुजा युवं ह कृपमाणमकृणुतं विचक्षे ।* 
सायण के अनुसार प्रस्तुत मंत्र में “पुरुभुजा” पद का र्थ “बड़े हाथ वाला” 
हैं और दयानंद के अनुसार “age जनों को रुख प्रदान करने वाला” Zl 
“नासत्या” पद सायण के भाष्य के अनुसार “भ्रश्‍्विनदेवता” का वाचक है, और 
दयानंद के अनुसार इसका ग्रथ “अ्रसत्य से रहित” है । “कवि” का ग्रथ सायण 
के अनुसार “इस संज्ञा का व्यक्ति” है, और दयानंद के ग्रनुसार “विद्या में पारं- 
गत व्यक्ति” | 
सायण ने मंत्र की व्याख्या इस प्रकार की है--वतिका नाम वटेरनी Taig 
वटेर की स्त्री का है । किसी समय ग्ररण्यचर कुत्त ने उसको पकड़ लिया । इससे 
मुक्ति के लिए, उसने अश्‍्विनदेवता की स्तुति की । ग्रश्विन देवता की अनुकम्पा 
से ० उस हिंसक पशु के मुख से छूट गई । इसी का वर्णन इस मंत्र 
में है। 
मह॒धि दयानंद ने उपर्युक्त मंत्र की व्याख्या इस प्रकार की है-वहुत जनों 
को सुख प्रदान करने वाले ! असत्य से दूर रहने वाले सेनापति ! तुम लोग मनुष्यों 
को भ्रविद्याजन्य दुःख से मानव को उसी प्रकार मुक्‍त करो, जैसे भेडिए के मुख से 
चटिका पक्षी को मुक्त किया जाता है।' 
पंचदश मन्त्र : 
चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्यायाम्‌। 7 
सद्यो जंघामायसीं विइपलायै घने हिते सतंवे प्रत्यघत्तम्‌ 11° 
१--सायण भाष्य ऋ० १।११६।१३। 
२---दयानन्द-भाष्य: ऋ० १११६।१३ । 
३ै--ऋ० १।११६।१४। ` ४_-सायण-भाष्यः ऋ० १।११६।१४। 
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सायण ने उपयुक्‍त मन्त्र में “खेलस्य” का अर्थ “खेल संञ्चक क्षि” किया 
है, दयानन्द ने इस पद का अर्थ “शत्रु के समुह का एक भाग” किया है । “विश्पला ' 
का अर्थ सायण के अनुसार “खेल राजा की पत्नी” है । दयानन्द के अनुसार इसका 
अर्थ (सुख प्रदान करने वाली नीति” है ! “जंघा” पद का अर्थ सायण के अनुसार 
“जांघ” (पैर) है और दयानन्द के अनुसार “शत्रु पर प्रहार करने की कोई 
वस्तु” है । 

इस प्रकार, सायण के अनुसार अर्थ हुआ-खेल एक सुप्रसिद्ध राजा था। 
अगस्त्य उसके पुरोहित थे । खेल राजा की सेना में विइपला.नामक एक युद्ध- 
कुशला स्त्री थी | किसी समय संग्राम में विइपला के पैर कट गए । श्रगस्त्य ने उसके 
लिए अश्विदेव की स्तुति की । इसके बाद किसी रात्री में अश्विन देव लोहे की 
जांघ बनाकर, टूटी हुई जांघ के स्थान पर जोड़कर चले TT इसके बाद वह 
पूर्ववत्‌ ही युद्ध करने लगी । इसी विषय की चर्चा इस मन्त्र में है।' 

महि दयानन्द ने इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है--उत्तम राजा का 
कत्तव्य है कि जिस प्रकार पक्षी के पंख उससे अलग कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार 
दुष्ट चरित्र के शत्रुओं को युद्ध में छिन्न-भिन्न कर दे । राजा अस्त्र-शस्त्र से प्रजा 
की रक्षा करे, क्योंकि प्रजा से कर लेकर उसके बदले उसकी रक्षा करना अनिवार्य 
है ।` उक्त व्याख्या दयानन्द ने भावार्थ में प्रदर्शित की है, परन्तु पदार्थ स्पष्ट 
नहीं है । 

पोडश मन्त्र : 

शतं मेषान्वुको चक्षयानमृज्ञाइवं तं पितान्यं चकार | 

तस्या watt नासत्या विचक्ष आधत्तं दर्या मिषजावनवंन्‌ ॥' 

प्रस्तुत मन्त्र में “ऋज्ञाइवं” पद, सायण के अनुसार, “वुषागिर का पुत्र 
mame नामक राजषि” के लिए है भौर दयानन्द के अनुसार उक्त पद का 
अर्थ “घोड़ा” है। “मेषान्‌” का अर्थ सायण के अनुसार “भेड़िया” है, परन्तु 
दयानन्द के अनुसार “ईदर्यालु व्यक्ति” है । चक्षदानं का ग्रथ सायण के अनुसार 
“दुकड़े-टुकड़े करना” है, और दयानन्द के अनुसार “स्पष्ट उपदेश करना” है! 

सायण उक्त मन्त्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं---ऋज्ञाइव नामक राजपि 
था । उसके पास प्ररिविन देव का वाहन रासभ होकर उपस्थित हुआ | ऋप्त्रारव 
ने उसके भोजनां मेषो.को टुकड़े-टुकड़ें करके दे दिया | इसके इस कायं से कुपित 
होकर उसके पिता ने उसे शाप दे दिया, जिससे वह ग्रन्धा हो गया । ऋज्ाइव ने 


१--सायण-भाष्यः ऋ० १।११६।१५ । 
२--दयानन्द-भाष्यः FLO १।११६।१५। 
३--ऋ० १।११६।१६। 
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पुनः अश्विदेव की स्तुति की । अश्विनदेव उसे दर्शनीय नयनयुगल दे देते हँ।' 
महषि दयानन्द उक्त मन्त्र का अथे राजा के कत्तंव्य के सन्दर्भ में करते हैं । 
उन्होंने व्याख्या की है--राजा का कतंव्य है कि चोर अघम व्यक्ति को कारागार 
में अन्धे के समान रखकर अपने उपदेश और शिक्षा से धर्मात्मा बनावं ।' 
सप्तदश मन्त्र : i 
आ वां रथं दुहितासूर्यस्य काष्मेवातिष्ठदवंता जयंती । 
विश्वे देवा ग्रन्वमन्यतं हृदिभः समु श्रिया नासत्या सवेथे ॥' 
सायण ने इस मन्त्र का अर्थ सुर्योपाख्यान के रूप में किया है । सविता देवता 
अपनी पुत्री सूर्या को सोमराजा के लिए प्रदान करना चाहते थे । सूर्या को सभी 
देवों ने वरण कंर लिया था । वे परस्पर वोले -- “हम लोग आदित्य को अवधि 
बनाकर दौड़ | हम लोगों के मध्य जो विजयी होगा, उसकी सूर्या हो जाएगी ।” 
इसमें भ्रशिवन विजयी हुए, सूर्या ने उसे रथ में विठा लिया 1“ 
महपि दयानन्द ने मन्त्र की व्याख्या सूर्योपाख्यान के रूप में नहीं की है। 
उनकी व्याख्या इस प्रकार है-हे सेनापति ! जैसे प्रजा का पालन करने वाले 
सूयं की दूरस्थित पुत्री उषा उपकारिणी होती है, वैसे ही रथ एवं विविध प्रकार 
के अस्त्र-शसँत्र से सुसज्जित सेना प्रजा के लिए उपकारक होती है।* 
अ्रष्टादश मन्त्रः 
यदयातं दिवोदासाय वतिभरद्वाजायाश्विना हयन्ता । 
खेदुवाह सचनो रथो वां वृषभरच शिंशुमारश्च युक्ता ॥' 
सायण ने इस मन्त्र में “हयन्ता” का अर्थ “स्तुति के द्वारा ्रावाहन करना” 
लिखा है और दयानन्द ने इसका अर्थ “चलना” किया है । “अध्विना” पद सायण 
के मत में “afer देवता” का वाचक है, और दयानन्द के मत में इसका अर्थ 
"सेनाधिपति” है । “दिवोदास” पद सायण के मत में इस संज्ञा के ऋषि का 
वाचक है और दयानन्द के मत में “न्याय एवं विद्या को प्रकाशित करने वाला 
व्यक्ति” है । 
आचार्य सायण ने उक्त ऋचा की व्याख्या इस प्रकार की है- है भ्रश्विन्‌ 
तुम दोनों भरद्वाज और दिवोदास संज्ञक राजाओं की स्तुति सुनकर उसके अभीष्ट 
फल को देने के लिए उसके घर आते हो, ग्रतः उसे प्रदान करने के लिए अन्न, 
धन और रथ लाझो । उस रथ में वृषभ और ग्राह परस्पर विरोधी होने पर भी 
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अपना सामर्थ्यं प्रकट करने के लिए रहें ।' 

दयानन्द सरस्वती ने उक्त ऋचा में भी पूर्व मन्त्र की भांति सेना के उप- 
करणों पर प्रकाश डाला है ` 

एकोनविश मन्त्र : 

रयि सुक्षत्र स्वपत्यमापुः सुवीयँ नासत्या वहंता । 

श्रा जल्लावीं समनसोप वाजैस्त्रिरह्ले भागं दघतीमयातम्‌ ॥' 

सायण के भाष्य में न्य मन्त्रों की भांति इसमें भी “नासत्या” पद afer 
देवता के लिए है, भौर दयानन्द के अनुसार सत्य धर्म का पालक सेनापति के 
लिए । “जह्नवीं” पद का अर्थ सायण-भाष्य में इस संज्ञा का महषि हैं और 
दयानन्द के मत में “शत्रुओं की विरोधी सेना” है। 

आचायं सायण ने समग्र मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है--हे Alaa देव! 
बल, घन, Yai, पुत्र, पौत्र, सुवी यं, आयु और अन्न को धारण करते हुए, जल्ला 


= «महर्षि को प्रजा के सम्म्‌ ख भ्राग्नो ।”* 


दयानन्द ने उपर्युक्त ऋचा की व्याख्या में सेनापति के कतंव्यों पर प्रकाश 
डाला है।* 

विश मन्त्र: 

परविष्टं जाहुषं विइवतः सीं सुगे मिर्नक्तमुहथू रजोभिः । 

विभिदुना नासत्या रथेन वि पवंतां अजरयू यातम्‌ ॥* 

सायण ने “जाहुषं” पद का अर्थ “जाहुष संज्ञक ऋषि” किया है। दयानन्द ' 
के अनुसार इस पद का अर्थ “प्राप्त होने योग्य नगर” आदि है। “ग्रजरयू” शब्द 
सायण के मत में “वृद्धावस्था से रहित झर्विदेब” के लिए है, और दयानन्द के 
मत में इसका ग्रथ “जीणंता आदि दोषों से रहित Ta और चन्द्रमा” है । 

सायण के द्वारा की गई व्याख्या इस प्रकार है--हे जरा अश्विन ! तुम दोनों 
जाहुष नामक राजा को, जो शत्रुओं से हरिवेष्टित था, उसको रात्रि में अ्रच्छी तरह 
गमन करने योग्य मार्ग से, शत्रु के समूह से वाह्र निकालकर ले आए थे।* 

Hele दयानन्द सरस्वती उक्त ऋचा की व्याख्या करते हुए लिखते हैं--हे 
राजपुरुषो ! घर्मानुकूल साधन से शत्रुझों के राज्य को प्राप्त कर, किले या पर्वत 
आदि स्थानों में छिपे हुए शत्रुओं के मध्य अपने ज्ञान को उसी प्रकार प्रकाशित 
करो, जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा अपने प्रकाश से सभी पदार्थो को प्रकाशित 


१-० द११६1१७॥ २-दयानन्द-भाष्यः Fo १।११६।१८। 
३--ऋ० १।११६।१९ । ४--सायण-भाष्यः Fo १।११६।१९। 
५ दयानर्‍द-सष्यः FEO १।१११।११६। Q— १।१११।१० । 


७-सायणभाष्यः Ho १।११६।२० | 
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करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा के अभाव में जैसे सर्वत्र अत्घकार ग्रा वृत हो जाता 
है, उसी प्रकार भ्रच्छे राजपुरुषों के भ्रभाव में भ्रन्याय और अन्धकार भ्राच्छादित 
हो जाते हैं ।' 

एकविद मन्त्र : 

एकस्या वास्तोरावतं रणाय वशमश्विना सनये TET 

निरहतं दुच्छुना इन्द्रवन्ता पृथुश्रवसो वृष्णावरातीः। i 

प्रस्तुत मन्त्र में “वशम्‌” का अर्थ सायण ने “इस संज्ञा का ऋषि” किया है, 
परन्तु दयानन्द ने इसका अर्थ “वश में लाना” लिखा है। “पृथुश्रवस" का अर्थ 
सायण के मत में “इस संज्ञा का राजा” है भ्रोर दयानन्द के मत में “अन्न आदि 
पदार्थ, जिसके पास बहुत है ऐसा व्यक्ति” है । “वृषणों” का अर्थ सायण के मत में 
“कामनाओं की वर्षा करने वाला” है भर दयानन्द के भ्रनुसार “अस्त्र-शस्त्र की 
वर्षा करने वाला” है । 


सायणाचार्य ने समग्र मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है- हे भ्रश्विदेव |” 


वशम्‌ नामक ऋषि को अपरिमित धन की प्राप्ति के लिए रक्षा कीजिए । काम- 
नाग्रों को पुर्ण करने वाले हे भ्रश्विन्‌ देव ! इन्द्र के साथ तुम दुःख को देने वाले 
कीस्तिशाली शन्नुओं को नष्ट करो ।' a 

महि दयानन्द ने पहले मन्त्र की भांति इस ऋचा में ANA सेना- 
पति का प्रजा के प्रति क्या कतेव्य होना चाहिए, इसका उल्लेख किडी हेन" 

द्वाविश मन्त्र : 

शरस्य चिदचंत्कस्यावतादा नीचादुच्चा चक्रथुः पातये वाः। 

शयवे चिन्नांसत्वा शाची भिजंसुरयेस्तयं पिप्यथुर्गाम्‌ ॥' 

सायण-भाष्य में “नासत्या” पद अश्विन देवता का वाचक है भौर दयानन्द 
के अनुसार इसका अर्थ “सेनाधीश” है । “शरस्य” पद मन्त्र में सायण के अनुसार 
“इस्‌ संज्ञा के व्यक्ति” के लिए है। दयानन्द ने इस पद का भ्रथं “मारने वाला” 


किया है । “शयवे” पद सायण के अनुसार “शयव नामक व्यक्ति” के लिए है ' 


और दयानन्द के मत में यह “सोने” के ग्रथ में प्रयुक्त हुआ है । “श्रसुरये” पद 
सायण के मत में “श्रान्तं शयव” के लिए है और दयानन्द के मत में यह शब्द 
“हसक जन” के लिए प्रयोग में श्राया है । 

सायणाचाये ने मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है--शर नामक पिपासायुकत 
स्तुतिकर्त्ता के लिए हे अश्विन देव ! तुम दोनों ने गम्भीर कुएं से पानी ऊपर 


१--दयानन्द भाष्य: BO १११६२० । R—AO १।११६।२१ । 
_ ३--सायण भाष्य: ऋ० २।११६।२१। 
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किया, तथा हे ग्रदिवनदेव ! अपनी परिचर्या में लगे रहने से थके हुए शयुनामक 
निड ४ लिए, प्रसव से निवृत्त गाय को झ्ग्निहोत्र के लिए दुग्ध से परिपूर्ण 

TI 

महर्षि दयानन्द ने उक्त ऋचा की व्याख्या करते हुए लिखा है--हे मानवो ! 
शत्रुओं के नाशक और मित्र जनों के प्रशंसकों का सत्कार करो । जैसे वायु और 
सूर्य, भूमि और वृक्षों से जल लेकर वृष्टि से सभी को समृद्ध करते हैं, वैसे तुम भी 
अपने उत्तम कर्मों से समाज को समृद्ध बनाओ।'* 

aafaa मन्त्र : 

HAKA स्तुवते कृष्णियाय ऋजुयते नासत्या शचीभि: | 

प॒शुं न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्वंददधुविश्वकाय।' 

सायण के मत में “कृष्णियाय” पद “कृष्ण नामक व्यक्ति के लिए” है। 
दयानन्द के अनुसार उक्त पद का अर्थ “आकर्षण के योग्य” है । “विद्वकाय” का 


“रथ सायण के अनुसार “कृष्ण का पुत्र, विश्वकाय नामक ऋषि” है । दयानन्द के 


अनुसार इसका अर्थ दयाशील व्यक्ति” है । “विष्णाप्वं” का अर्थ सायण के 
भाष्य में “इस संज्ञा का व्यक्ति” उपलब्ध होता है, और दयानन्द के मत में 
इसका अर्थ उपाजित ज्ञान है। 

इस प्रकार, सायण के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ है- हे ग्रदिवन, अपनी 
रक्षा की इच्छा करने बाले स्तुतिकर्ता कृष्ण नामक व्यक्ति के पुत्र विष्वक्‌ ऋषि के 
बिष्णाप्व नामक पुत्र के नष्ट हो जाने पर; तुमने भ्रनुकम्पा करके पुत्र प्रदान 
किया, फलतः उसने विनष्ट पुत्र को उसी प्रकार प्राप्त किया, जैसे विनष्ट पशु को 
उसका स्वामी पुनः प्राप्त करता है।* 

स्वामी दयानन्द ने इस ऋचा की व्याख्या इस प्रकार की है- शास्त्र के 
वक्ता एवं विद्वान्‌ जन, शाम, दम आदि गुणों से युक्त श्रोताओं एवं ग्रध्येताग्नों 
को पृथिवी से ईइवर-पर्यन्त समग्र विद्याओरों को देने में किसी प्रकार आलस्य न 
करें ।' 

चतुविश मन्त्र : 

दशरात्रीरशिवेना नव घृनवन्द्ध दइनथितमप्स्व$न्त: | 

विपुतं रेभमुदनि प्रवृक्तमुन्निन्यथुः सोममिव स्तुवेण ॥' 

सायण ने इस मन्त्र में “रेम” का अर्थ रेभनामक व्यक्ति” किया है, और 


१--सायण भाष्य: Ho १।११६।२२ । 


२- दयानन्द भाष्य: ऋ० १।११६।२२। 
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दयानन्द के ग्रनुसार “सभी का प्रशंसक सज्जन मानव” है। 
सायण के अनुसार मन्त्र का अर्थ है--प्राचीन काल में रेभऋषि को असुरों 
ने पाश से बांधकर सायंकाल में निर्जेन कुएं में डाल दिया। वह ऋषि ग्रद्विनदेव 
की स्तुति करते हुए दस रात भ्रोर दस दिन कुएं में ही पड़ा रहा । दसवें दिन 
अद्विन ने उसको कुएं से निकाला । इसी कथा का वर्णन वेद की इस ऋचा में 
इस प्रकार है-हे अश्विन ! तुमने दसवें दिन रेभ को कुएं से उसी प्रकार बाहर 
निकाला जिस प्रकार ग्रध्वर्य्‌ अग्निहोत्र के लिए सोमरस को पात्र से बाहर 
निकालता है।' 
दयानन्द ने उपर्युक्त ऋचा का शर्थ भौतिक किया है । मन्त्र का पदार्थ स्पष्ट 
नहीं है, तः मन्त्र का वर्ण्यं विषय भाष्य में स्पष्ट नहीं zr 
पंचविश मन्त्र : ॥ 
प्र वां दंसास्यर्विनाववोचमस्य पतिः स्यां सुगवः सुवीरः। 
उत पक्यन्नइनुवन्दीर्घमागुरस्तमिवेज्जरिमाणं जगन्याम्‌ ॥' 
सायण के मत में “अश्विनी” पद अश्विनदेवता का वाचक है। दयानन्द ने 
प्रस्तुत पद का अर्थ “विद्योपा्जंन एवं भ्रन्य कर्म में संलग्न व्यक्ति” किया है । 
सायण ने समग्र मन्त्र की व्याख्या निम्नोक्त प्रकार से की है--अश्विनदेव 
के कार्यों की प्रशंसा करके, मन्त्रदृष्टा ग्रव अपने अभीष्ट व्यर्थ ee की पूत्ति 
के लिए प्राथना करता है । वह उक्त ऋचा में निवेदन करता है कि झ रिंवनदेव ! 
तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कमों की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, अब में असीम धन, 
सुन्दर गौ, भौर विशाल राज्य का स्वामी होऊं मैं अपने समग्र इन्द्रियों से सम्पूर्ण 
विषयों को उपभोग करता हुआ, जरावस्था में ग्रनायास उसी प्रकार प्रेविष्ट होऊ, 
जैसे गृहस्वामी अपने घर में प्रविष्ट होता है।* 
दयानन्द ने उक्त ऋचा की व्याख्या इस प्रकार की है--मनुष्य सतत सत्कर्म 
करते हुए जितेन्द्रिय वन कर, सम्पूर्ण विद्याओं को प्राप्त करे, तथा वृद्धावस्था में 
योगाम्यास से अपने जीणे शरीर का त्याग करे ।' 2 
पूर्वोक्त दोनों सुक्तों की तुलना से निष्कर्ष निकला कि दोनों भाष्यकारों के 
अर्थो में पूर्ण पार्थक्य है। सायण का भाष्य पूर्णतया ऐतिहासिक है । सायण ने 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के एक सौ छत्बीसवें सूक्त की ऋचाशों की व्याख्या में 
स्वनय राजा की पुत्री का कक्षीवान्‌ के साथ विवाह, स्वनय के द्वारा कक्षीवान्‌ 


१-सायण-भाष्यः ऋ० १।११६।२४। 

२- दयानन्द-भाष्यः ऋ० १।११६।२४। ३--ऋ० १।११६।२५।॥ 
४-—सायण-भाष्यः To १।११६।२५। 
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को अनन्तघन, असंख्य अकव तथा रथ अनेक दास-दासियों के दिए जाने की, 
चर्चा की है । 

सायणाचार्य ने उक्त इतिहास का उल्लेख मन्त्र में प्रयुक्त भावयव्य और 
कक्षीवान्‌ पद के आघार पर दिया है। भावयव्य शब्द, जिसका अर्थ सायण ने 
भावयव्य का पुत्रस्वनय किया है, वह केवल मात्र इस सूक्त की प्रथम ऋचा में 
है । “कक्षीवान्‌” शब्द दूसरे, तीसरे और चौथे मन्त्र में आया है। इन दो शब्दों के 
आधार पर सायण ने एक विस्तृत इतिहास एवं आख्यान की कल्पना की है। 
सायणाचायं ने कक्षीवान्‌ ग्रौर स्वनय राजा के दान-सम्बन्धी इतिहास का विस्तृत 
उल्लेख इस प्रकार किया है ।' “उतथ्य के पुत्र दीघंतमा ऋषि थे । इनके पुत्र का 
नाम कक्षीवान्‌ श्रौर भावयव्य राजा के पुत्र का नाम स्वनय था । किसी समय 
कक्षीवान्‌ गुरुकुल से झा रहे थे। संयोगवदा स्वनय राजा भी ससेन क्रीडार्थ वन में 
जा रहे थे । अकस्मात्‌ किसी एक सुखप्रद प्रात:काल में इन दोनों की भेंट हो गई । 


oO कक्षीवान्‌ का ग्राक्षक सौन्दर्य देखकर राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया 


तथा गोत्रादि के सम्बन्ध में पूछा और उससे कहा, मैं बहुत दिनों से भ्रपनी पुत्री 
के लिए सुन्दर वर खोज रहा था, भ्रभी तक अनुकूल वर न मिल सका है मैं 
भ्राज प्रातःकाल से ही आपका ब्रह्मचर्य-तेज देखकर आकृष्ट हो रहा हूं । कृपया, 
आप राजवानी चलें और मेरी कन्या का पाणि-ग्रहण करके संसार का कल्याण 
करें। कक्षीवान्‌ ब्रह्मचयं श्रम समाप्त कर चुके थे, वे राजा के साथ राजधानी 
आए । राजा ने सौ निष्क, सौ अश्‍व एवं रथ देकर वर और कन्या को अलंकार 
एवं वस्त्र से सुसज्जित कर, उत्साह के साथ कन्यादान किया और विदा के समय 
घोड़े से युक्त दस रथ एवं अन्य समान देकर दोनों को विदा किया |” 

सायण ने कक्षीवान्‌ के स्वनय की कन्या के साथ विवाह का वर्णन प्रथम 
मण्डल के एक सौ पच्चीसवें और छब्बीसवें सुक्तो में किया है, किन्तु मूलमन्त्र में 
कहीं भी इस प्रसंग का वर्णन स्पष्ट नहीं है । मन्त्र मे केवल “वधूमन्तो दशरथासो 
meg. झाया है, जिसका अर्थं सायण ने “सरथा दश कन्याः” रथ से युक्त दस 
कत्या करके, कक्षीवान्‌ की शादी दस लड़कियों से बताया है । “वधूमन्तो 
दशरथासो HE.” का अर्थ सायण ने दस कन्या क्यों किया? यह स्पष्ट नहीं 
होता । “वधूमन्तः' का अर्थं “वधूयुक्त है” ऐसा ग्रथ स्पष्ट होता है । उपर्युक्त 
पद का अर्थ दस वधूश्रों युक्त रथ किया जाए, तब भी संगत नहीं प्रतीत होता । 
यहां स्पष्ट अथ बधू-युक्त दस रथ उचित प्रतीत होता है। प्राचीन साहित्यों के 
अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि मूल मन्त्र में स्वतय और कक्षीवान्‌ के ऐतिहासिक 
चरित्र का वर्णन नहीं है। 


१--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।१२५।१ R— Ho १।१२६।३। 
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महर्षि दयानन्द ने किसी विशेष राजा की लड़की के साथ विवाह-परक र्थ 
न करके सामान्य राजा, उसकी सेना और सेनापति के लिए किया है। राजा के 
द्वारा सेनापति को युद्ध के लिए कितने अश्‍व, रथ और घन दिए जाने चाहिए, 
इसकी चर्चा पूर्वोक्त ऋचाओं में की है। आचाय सायण ने अपनी व्याख्या में 
स्वनय राजा के द्वारा कक्षीवान्‌ को घन दिए जाने पर, उसके द्वारा उसकी प्रशंसा 
स्वर्ग में की गई, यह वर्णन किया है । दयानन्द ने इसकी व्याख्या की है--“जो 
भी राजा कोष से उचित पात्र को दान करता है, वह बुद्धिमान के द्वारा प्रसंसित 
होता है।” 
उपर्युक्त सूक्त के छठे झौर सातवें मन्त्र में भी सायण ने काल्पनिक कथा 
का वर्णन किया है । मन्त्र में. सायण ने भावयव्य और उसकी पत्नी रोमशा का 
जो संवाद प्रस्तुत किया है, वह अत्यन्त ही दूषित भोर अश्लील है । मन्त्र में 
भावयव्य और उसकी पत्नी रोमशा का संकेत भी नहीं है, केवल-मात्र रोमशा पद 


सूक्त के अंतिम मन्त्र में झाया है। सायण ने उक्त सूक्त के सातवें मन्त्र में रोमशा _ 


का अर्थ बहुत रोमों वाली किया है। बहुत रोमों वाली यह विशेषण पद है, प्रत: 
इस पद का अर्थ भावयव्य की पत्नी करना संगत नहीं प्रतीत होता । रोमशा का 
अर्थ “रोमयुक्त” यह स्वामी दयानन्द को भी मान्य है । 

सायण ने प्रथम मण्डल के एक सौ सोलहवें अध्याय के तृतीय YA में---तुग्र, 
भुज्यु और अरिवन्‌ देव का, चौथे मन्त्र में--ससेन भुज्यु का, ग्रदिवनेदेव के द्वारा, 
तीन रात्रि, और तीन दिन में छुड़ाए जाने का, पांचवें मन्त्र में भुज्यु को समुद्र से 
निकालने का, छठे मन्त्र में--अ्रश्विन के द्वारा पेढु को a वर्ण का अस्व दिए 
जाने का, सातवें मन्त्र में--अश्विन के द्वारा कक्षीवान ऋषि के विलुप्त ज्ञान को 
पुनः उद्बुद्ध करने का, Wed मन्त्र में असुरो के द्वारा यंत्रणागृह में डाले गए 
अत्रि को, अश्विन से छुटकारा दिलाए जाने का, नवें मन्त्र में--मरुभूमि में ad- 
मान गौतम के लिए अच्विन के द्वारा कुएं खोदे जाने का, दसवें मन्त्र में--जीणांग 
व्यवन को, रविन के द्वारा युवावस्था दिए जाने का, ग्यारहवें मन्त्र में---भ्रश्विन 
के द्वारा वन्दन ऋषि को कुएं से वाहर निकालने का, बारहवे मन्त्र में दघीचि का' 
मानवीय सिर काटकर उसके स्थान पर भ्रदव का सिर जोड़े जाने का, तेरहवीं 
ऋचा में--भरिवन्‌ के द्वारा वध्रिमती को हिरण्यहस्त नामक पुत्र दिए जाने का, 
seed मन्त्र में--वुक का शुना के मुंह से छुड़ाए जाने का, पद्रहव मन्त्र में-- 
विदपला की जांघ टूट जाने पर, लोहे का पैर लगाए जाने का, सोलहवीं ऋचा में 
ऋप्त्रारव नामक राजा, भेड़िया ग्रौर रासभ (Tas) का, श्रठारहवीं ऋचा A— 
आश्विन के द्वारा यजमान भारद्वाज और दिवोदास के लिए अभीष्ट फल दिये 
जाने का, उन्नीसवें मन्त्र में जह्वा Hele का, Aiwa मन्त्र मे--नाहुप WHT AT 


शत्रुओं से छुड़ाए जाने का, इककीसर्वें मन्त्र मे--वद ऋषि की रक्षा किए जाने 
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श्राचार्य सायण एवं मर्हाष दयानन्द के वेद-माष्य कौ तुलना १५१ 


का, बाईसवीं ऋचा में शयु ऋषि का, तेईसवीं ऋचा में विष्वक्‌ ऋषि के खोए 
हुए पुत्र की प्राप्ति का, चौवीसवें मन्त्र में --भ्रसुरगण द्वारा कुएं में डाले गए रेभ 
ऋषि का, afar द्वारा दसवें दिन निकाले जाने का, पच्चीसवीं ऋचा में मन्त्र 
द्रष्टा ऋषि के द्वारा अश्‍विन को अपनी इच्छित पदार्थ की पुत्ति के लिए याचना 
किए जाने का वर्णन है । 

इन ऐतिहासिक इतिवृतों एवं आख्यानो का वर्णन केवल उपयुक्त दो सूक्तों 
में है। ऋग्वेद के प्रथमाष्टक के सुक्तो में निम्नोक्त पौराणिक गाथागरों के संकेत 
सायणाचार्य के भाष्य में उपलब्ध होते हँ--पणि द्वारा गायों का चुराया जाना 
और इन्द्र के द्वारा उनका ढूंढ़ा जाना,' वलपैत्य के द्वारा गौ-हरण,' कक्षीवान्‌ की 
कथा,' हरि घोड़े की उत्पत्ति, ऋभुभों के द्वारा ग्रपने माता-पिता को युवावस्था 
प्रदान करना, ऋभुओं के द्वारा देवशिल्पी का चमस तोड़ा जाना,“ ऋभुगण की 
देवत्व-प्राप्ति,' वामनावतार की कथा,“ शुनः शेष का झाख्यान,* मनु को स्वर्ग 
की कथा सुनाना और पुरुरवा द्वारा अगिन का अनुगृहीत होना,” इन्द्र और वृत्र 
युद्ध," वृत्र-वध,'' सुर्योपाख्यान," वृध कक्षीवान्‌ के द्वारा युवती का पाया 
जाना," नर्य, तुर्वंश और युद्ध की रक्षा करके एतश ऋषि के लिए इन्द्र के द्वारा 
शम्वर ऋषि के निन्यानवे नगरों का विनाश किया जाना," दधीची का ग्राख्यान,* 
गोतम की पिपासा-शान्ति,” कृष्णासुर की गर्भवती स्त्री की इन्द्र द्वारा हत्या,“ 
शुष्ण, शम्बर और व्यंस का वघ," नपुंसक पुरुष की पत्नी वध्रिमती का पुत्र 
पाना,” इत्यादि । 

उपर्युक्त आख्यान का वर्णन ऋग्वेद के प्रथम अष्ट में ही है। सायण ने इन 
गाथाओं एवं इतिवृत्त का वर्णन पुराणों के आधार पर किया है । सायण ने ऋग्वेद 
के द्वितीय अष्टम में एक पौराणिक कथा का वर्णन इस प्रकार किया है -- 


१-० १।६।५। २-० १।११।५। 


३-5० १।१८।१-४॥। ४--ऋ० १।२०।२। 
५० १।२०।४ 1 ६-ऋ० १३२०६ I 
७--ऋ० १।२०।८। ` G— Bo १।४२।१७-२१। 
६-ऋ० १२४१-१५ १०--ऋ० १।३१।४। 
११--ऋ० १३२३-१५ १२---ऋ० ११३ ३४४-१५॥ 
१३--ऋ० १।३५।१-११। १४---ऋ० १।५१।१३। 
१५-० १॥५४६॥ १६-० ११८४१२३ | 
१७--क्र० १८५१० । श१८--ऋ० १।१०१।१। 
१६-ऋ० १।१०१।२। २०-ऋ० १११६२३ | 
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दीर्घतमा की माता, ममता के साथ वृहस्पति ने उस समय रमण किया, जिस समय 
दीर्घतमा गर्भ में थी । बृहस्पति ने दीर्घतमा को अन्धा होने का शाप दे दिया, 
पुनः अग्नि की स्तुति से, दीर्घतमा का अन्घत्व दुर FAT | 

तृतीय श्रष्टक में भी आख्यान का वर्णन सायण के भाष्य में उपलब्ध होता 
है। जिसमें एक आख्यान है--विश्वामित्र की प्रार्थना से विपाशा और शुतुद्री 
के निम्नस्थ होने की । सम्पूर्ण आख्यान इस प्रकार है-पिजवन राजा के पुत्र 
सुदास के पुरोहित विश्वामित्र अपने पोरोहित्य कर्म से बहुत सारा घन लेकर 
ब्यास, सतलज, विपाशा और शुतुद्री नदियों के संगम-स्थल पर पहुंचे । विश्वामित्र 
ने गम्भीर नदी की स्तुति की, इससे नदियों का पानी कम हुआ और विश्वामित्र 
नदी के पार हुए ।' 

ऊपर केवल कुछ ही सुक्तो के आख्यानों के वर्णन किए गए हैं। पुराणों में 
वेद से कुछ शब्दों के आघार पर विविध प्रकार के ग्राख्यानों एवं ऐतिहासिक 


चरित्रों का वर्णन किया गया है । कालान्तर में, इन्हीं पुराणों के आधार पर * 


वैदिक भाष्यकारो ने मन्त्र की व्याख्या में यत्र-तत्र इन श्राख्यानों का वर्णन कर 
दिया, ग्रतः सायण का वैदिक भाष्य भी पौराणिक ग्राख्यानो से प्रभावित प्रतीत 
होता है। 

पुर्वोक्त सूक्तों के अध्ययन से यह भली भांति विदित हो चुका है कि स्वामी 
दयानन्द के भाष्य में ' कहीं ऐतिहासिक चरित्र या पौराणिक ग्राख्यान का वर्णन 
नहीं है । इन्होंने व्यक्तिवाचक प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ भी ऐतिहासिक या 
पौराणिक गाथा के लिए न करके इससे भिन्न ही किया है । ग्रतः निम्नोक्त शब्दों 
के अर्थ दयानन्द सरस्वती के भाष्य में इस प्रकार उपलब्ध होते हैं-“-ऋभु मेघावी 
व्यक्ति, सुघन्वन्‌--घनुष--वाण चलाने में प्रवीण व्यक्ति, दीघंतमा--कठोर 
झन्धकार से परिपूर्ण, उशिज धर्म की इच्छा करने वाला,* दिवोदास--भ्रकाश 
देने वाला, अजुन रूप,” त्रित--तारने वाला, कण्ब- मेधावी पुरुष, नहुष-- 


१--ऋ० ३३२३३५ । २- दयानन्द भाष्य : ऋ० १।१६१।४। 
३--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।६१।२। 
४- दयानन्द भाष्य FO १।१५८।६। 
दयानन्द भाष्य : FEO १।१३१।५। 
६-- दयानन्द भाष्य: ऋ० १।१३०।१०। 
७--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।१२२।५ । 
८--दयानन्द भाष्य ऋ० १।१६३।२। 
€ दयानन्द भाष्य : ऋ० १।१।१४।२। 
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शुभ अशुभ कर्मो में बद्ध मनुष्य,' नाघमान--एऐश्वर्य सम्पन्न व्यक्ति, दसरथ-- _ 
दसरथों से युक्त सेनापति,' कक्षीवान्‌ — प्रशंसित विद्या वाला व्यक्ति । 

दयानन्द ने उपयुक्त नामवाची पदों के अ्रथे संगत किया है या नहीं, इस 
तथ्य का निर्णय करने के लिए पर्याप्त प्रमाणों की भ्रावद्यकता है । दयानन्द ने 
उपर्युक्त अर्थो को प्रमाणित करने के लिए स्थल-स्थल पर ब्राह्मण-ग्रन्य एवं निरुक्त | 
का वचन दिया है, अतः महषि दयानन्द के भाष्य को असंगत प्रमाणित करने के 
लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता होगी । 

सायण भाष्य में स्थल-स्थल पर किसी विशेष राजा झौर ऋषियों के इतिवृत्त 
का वर्णन है। वेद में मानवीय इतिहास है या नहीं, इस विषय की चर्चा आचार्य 
सायण और स्वामी दयानन्द ने अपनी-अपनी भाष्य-भूमिका में किया है, अतः इस 
विषय में इन दोनों भाष्यकारों के क्या सिद्धान्त हैं, यह देख लेना चाहिए। 
सायण वेदों के नित्यत्व, ग्रनित्यत्व, पौरुषेयत्व, अपौरुषेयत्व आदि के सम्बन्ध में, 
अपने सिद्धान्त के.निरूपण के पश्चात्‌, एक प्रश्‍न उपस्थित करते हैं कि वेदों में 
मानवीय इतिहास है या नहीं। वे मीमांसा सूत्र के आधार पर व्यक्त करते हैं कि 
वेदों में किसी after इतिहास या व्यक्ति का वर्णन नहीं है। सायण स्पष्ट शब्दों 
में लिखते हँ--'अनित्य व्यक्तियों के उल्लेख से उत्पन्न दोष के परिहार के बिए 
“परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌” की रचना की गई। वेदों में “बवर” आदि शब्द, 
जो व्यक्ति वाचक प्रतीत होते हैं, वे सामान्य है, किसी विशेष व्यक्ति के वाचक 
नहीं । वेद में “बबर” का अर्थ घ्वनियुक्त वायु है, “ववर” नामक व्यक्ति नहीं ।* 
सायणाचायं की प्रस्तुत उक्ति से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि सायण वेदों में मान- 
वीय इतिहास मानने के विरोधी हैं। महषि दयानन्द ने भी अपने भाष्य की 
भूमिका में वेदों में after इतिहास का पूर्ण निषेध किया है। वे मानवीय 
इतिहास का निषेध करते हुए लिखते हूँ-“मन्त्र-भाग में इतिहास का संकेत भी 
नहीं है, ऐसा समझना चाहिए | सायणाचायं मादि भाष्यकारों ने ्रपने भाष्यों में 


१- दयानन्द भाष्य: ऋ० १।१०।११। 


२--दयानन्द भाष्य: FO १।१२६।२। 
३--दयानन्द भाष्य : ऋ० १।१२६।४। 
४---दयानन्द भाष्य : ऋ० १।१२६।४। 
५--“ततः परं बबराय्यनित्य दशनं aged तस्य किमुत्तरमित्याशंक्य उत्तर 
सूत्रयति--परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ इति। यत्‌ परं बबरादिकं तत्‌ 
शब्द सामान्यमेव न तु मनुष्यो बबरनामकोऽत्र विवक्षितः। बबरध्वनि- 
युक्तस्य प्रवहणस्वभावस्य वायोरत्र वक्तुं शक्यत्वात्‌।'' 
सायण : ऋग्वेदभाष्यभूमिका, पू ६। 
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१५४ सांयण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन 


जहां इतिहास का वर्णन किया है, वह भ्रम.के कारण, ऐसा विश्वास करना 


चाहिए | 
दयानन्द के भाष्यों का अध्ययन करते हुए हमने देखा था कि इन्होंने पनी 
व्याख्या में कहीं भी पौराणिक गाथाओं का उल्लेख नहीं किया है । मन्त्रों में जो 


झाख्यान आए हैं उनमें से कुछ आख्यान की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं-- 


“बेदों के ग्रलंकार-रूप कथा को अल्पबुद्धि वालों ने न समझकर पुराणों के आघार 
पर नवीन-बरह्मवेवतं आदि ग्रन्थों में मिथ्या कथाएं लिख दी हैं, अतः विद्वज्जन 
इसमें विश्वास न करें 1" 
दोनों भाष्यकारों की भाष्य-भू मिकाओं के अध्ययन से विदित होता है कि 
दोनों ही वेद में ग्रनित्य इतिहास मानने को सहमत नहीं हैं, किन्तु सायण. के मन्त्रो 
की व्याख्या देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त सिद्धान्त मन्त्राथे करने में 
समाप्त हो जाता है । हम स्थल-स्थल पर उनके भाष्य में ऐतिहासिक चरित्र का 
* वर्णन पाते हैं, तः अरब विचारणीय यह है कि वैदिक साहित्यों में स्थल-स्थल पर 
जो ऐतिहासिक इतिवृत्त ग्राख्यान प्रतीत होते हैं, उनका तात्पय क्या है। 
जैसे, आजकल इतिहास का तात्पर्य किसी राजा या व्यक्ति के इतिवृत्त से 
लिया जाता है, वैसा ग्रथवंवेद में इतिहास का नहीं है। वेदों का गम्भीर ग्रध्ययन 
इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि उसमें इतिहास एवं ग्राख्यान का संकेत है। इस 
तथ्य की पुष्टि ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त, मीमांसा आदि प्राचीन ग्रन्थों से भी होती 
है । किन्तु, वेदों में इतिहास या आख्यान का प्रयोग किसी गंभीर तत्त्व को सुवोध- 
गम्य शेली में आकर्षक ढंग से समझाने के लिए किया गया है। आजकल भी 
सवसाधारण जन किसी वात को वच्चों को समभाने के लिए कहानियों के साथ- 
साथ विशेष नाम और स्थान का प्रयोग किया करते हैं। कुछ विद्वान्‌ इस प्रणाली 
का प्रयोग पुस्तक-लेखन में भी किया करते हैं। गम्भीरता से विचारने पर वेद, 
ब्राह्मण, षुराण, मीमांसा आदि की यह प्रणाली अत्यन्त ही रोचक और महत्त्वपूर्ण 
प्रतीत होती है। मन्त्रों में स्थल-स्थल पर प्राकृतिक पदार्थों के संवाद उपलब्ध 


१-“अतो नात्रमंत्रभागे होतिहासलेशो5प्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । श्रतो यच्च 
सायणाचार्य्यादिभिवेंदप्रकाशादिषु यत्र कुत्रेतिहास वर्णनं कृतं तद्भ्रस- 
मूसमस्तीति मन्तव्यम्‌ |? 
¬ दयानन्द : ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, Jo १०५॥ 
२--“एव सत्यशास्त्रेषु परमोत्तमायामलंकारयुकतायां कथायां सत्यां 
्रहमववर्त्तादिनवीनग्रन्थेषु पुराणाभासेष्वेता अन्यथा कथा उक्तास्ता 
शिष्टे: कदाचिन्नेवांगीकत्तव्या ।” 


सवेदा विभाष्यभसिका Tygo २६४। 
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राचा संवग व महि तो अभीय a हुक 


होते हैं। वस्तुतः, ये सव सृष्टि के पदार्थ हैं, जिनको प्राणधारी व्यक्ति जैसा 
मानकर इनका परस्पर संवाद दिखाया जाता है | इस प्रक्रिया को ब्राह्मणकार 
एवं निरुक्तकार आख्यान भ्रौर ऐतिहासिक प्रक्रिया कहा करते है । इस प्रक्रिया 
से वेदों के न केवल झाधिदैविक और आदिभौतिक wat को दिखाया जाता है, 
अपितु परकृति और थ्र्थवाद से आध्यात्मिक तत्त्वों को भी उद्घाटित किया 
जाता है, अतः इस प्रकार के इतिहास या आख्यान नित्य होते हैं। 

दुर्गाचार्य ने निसक्तवृत्ति में लिखा है--“परकृति wate और इतिहास 
के द्वारा कभी-कभी आध्यात्मिक और ग्राधिदैविक अर्थों को दिखाया जाता है, 
इसे इतिहास कहा जाता है, परन्तु यह ग्रशादवतिक नहीं है ।' इन्द्र और वृत्र के 
युद्ध के विषय में दुर्गाचार्य लिखते हैं “मन्त्र में युद्ध का वर्णन रूपक में कहा 
गया है। मूल ऋचा में इन्द्र और वृत्त का वैसा युद्ध नहीं है जैसा ऊपर से दिखाई 
पड़ता है, इन्द्र का कोई भी शत्रू नहीं है। यास्क का “क्रपेदु टार्थस्य प्रीति- 
्भवत्याख्यानसंयुक्ता”' यह वचन भी रोचक इतिहास-प्रक्रिया की ओर संकेत 
करता है । यास्क के “उपमार्थेन Geant: भवन्ति” तथा “त्वष्टेत्येतिहासिका:” 
आदि से भी यही बात स्पस्ट होती है। बैदिक सुक्तो में पुरूरवा, उर्वशी, लोपामुद्रा, 
इनद्रवृत्र झादि के संवाद मानवीय प्रतीत होते हैं, परन्तु ये वस्तुतः नित्य पदार्थों 
के संवाद हँ । इस बात को स्पष्ट करने के लिए यास्क ने अपना मत अभिव्यक्त 
किया है “वेद के मंत्र इतिहास ऋचाओं ate गाथाओं से मिश्रित है।”” ब्राह्मण- 
ग्रन्थ में वेदार्थ करने की उपर्युक्त प्रक्रिया को भक्तिवाद कहा जाता है, ऐसा 
यास्क मुनि का विचार है. ।' 

जैमिनि ने भी वेदों में श्रनित्य इतिहास का निषेध किया है ।' कुमारिल 


१ --“इतिवृतं परकृत्यर्थवाद रूपेण यः कुद्चिदाध्यात्मिक ग्राधिदेविक 


आधिभौतिक वार्थ आख्यायते दिष्टचुदितार्थावमासनाथं स इतिहास 
उच्यते । स पुनरयमेतिहासः सवंप्रकारो हि नित्यमत्रिवक्षितत्वार्थः तदर्थं 
प्रतिपतिपतुणामुपदेशपरत्वात्‌।'' 
दुर्गाचार्यः निरूक्त १०।२६। 

२--युद्धवर्णाः युद्धेन रूपकाणि भवन्ति । नह्यत्र यथाभूतं युद्धमस्ति । 
नहीन्द्रस्य शत्रवः केचन भवन्ति । दुर्गाचार्यः निरुक्त २।१६। 

३--नि० १०।१०। 

४---“ब्रह्म तिहासमिश्रमुङि मभस गाथामिश्रं भवति। Fro ६।२४। 

५-“बहुभक्तियादीनि ब्राह्मणानि भवन्ति।” fro ६।२४; वैदिक ज्योति; 
बैदिक इतिहास विमझं । 

६- “ति सामास्य मात्रम्‌” जेमिनिः मीमांसा १।८।३१ । 
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१५६ सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यो का तुलनात्मक अध्ययन 


भट्ट मी वेदो में मानवीय इतिहास मानने के पक्ष में नहीं है। ऐतिहासिक पक्षवाले 
अहल्या के विषय में विभिन्न कल्पनाएं करते हैं, किन्तु कुमारिल ने प्रजापति का 
अर्थ आदित्य और अहल्या का अर्थ रात्रि किया है। उन्होंने उषा को उसकी पुत्री 


बताया है, जी णे करने से वह जार कहलाता है । कुमारिल इन झाख्यानों को _ 


झौपचारिक मानते हैं ।' इतिहासवेत्ता कीकट को. एक प्रदेश मानते हैं । 
ऐतिहासिक पक्ष के अनुसार बेद के निर्माण के समय कीकट एक प्रदेश था, उसी 
का संकेत वेद में है । इस पद का यथार्थ र्थ करते हुए कुमारिल भट्ट ने बताया 
है कि “यद्यपि कीकट नाम जनपद का है, फिर भी नित्य है। कृपणों को भी कीकट 
कहा जाता है U” ; 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट हुआ कि ब्राह्मणकार, नैरुक्त, मीमांसक आदि 
बेदों में अनित्य इतिहास मानने के लिए सहमत नहीं हैं। वेदों में रहस्यमय प्रणाली 
में बहुत बातें व्यक्त की गई प्रतीत होती हैं। इसी की व्याख्या के लिए झाख्यान 
शैली की उत्पत्ति हुई। कालान्तर में इस आख्यान-शैली ने इतिहासवाद का रूप 
धारण किया। वेद की आलंकारिक शैली को प्राचीनकाल की आख्यानवाद-शैली 
ने यथार्थ रूप से समझा था । आाख्यानवाद और इतिहासवाद के वीच को कड़ी 
ब्राह्मण-ग्रन्यों की अर्थवाद की शैली है । ब्राह्मण-गरन्थों ने इन तत्त्वों का अर्थ 
प्राकृतिक पदार्थपरक (मेघ, द्वावापृथिवी आदि) किया है, परन्तु इन द्वाह्मण-प्रन्‍्थों 


के कर्त्ताओं ने एक बहुत बड़ी त्रुटि यह की, कि इसके साथ भुतकालवाची क्रिया . 


को जोड़ दिया। इस प्रणाली से लिखने का परिणाम यह हुआ कि बाद में 
ऐतिहासिकों ने उसे भूतकालिक वास्तविक घटना का रूप दे दिया । 

उक्त अनुशीलन से अवगत हुआ कि वेदों में शाइवतिक घटनाओं और तत्त्वों 
का ही वर्णन है, Wa: सायणाचार्य ने स्थल-स्थल पर जो ऐतिहासिक चरित्रों और 
घटनाओं का वर्णन किया है, वह संगत नहीं प्रतीत होता । ऋचाम्रों में संवाद 
या अलंकार कहीं-कहीं पर है, अतः पुराणों के आधार पर स्वेच्छा से ऐतिहासिक 


१--“प्रजापतिस्तावत्रजापालनाधिकारादादित्य एवोच्यते । स चारुणो- 
दयवेलायामुषसमुद्दयन्नम्यैत्‌ सा तदागमनादेवोपजयत इति तद्दुहितृत्वेन 
व्यपदिइयते । तस्यां चारुणकिरणाख्यवीजनिक्षेपात स्त्रोपुरषयोगव- 
दुपचारः। एवं समस्ततेजा: परमैइवर्यत्वनि मित्ेनद्रशब्दवाच्यः सवितेवाहनिं 
लीयमानतया रात्रे रहल्याशब्दवाच्यायाः क्षयात्मकजरणहेतुत्वाज्जीयंत्य- 
स्मादनेनेको दितेनादित्य एवाहल्याजार इत्युच्यते न तु परस्त्रीव्यभिचा 
रात्‌ ।-कुमारिल भट्टः तन्त्रवतिक, पु०१३३-१३४। 

२-“कीकटा नास यद्यपि जनपदाः। तथापि नित्याः। श्रथवा सर्वलोकस्थाः 


कृपणाः कोकटा; VAA भः तंत्रवातिक, Jo ६७ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Ve रा 


et 


A 
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आचार्य सायण एवं मर्हाष दयानन्द के वेद-भाष्य की तुलना १५७ 


वर्णन भी उचित नहीं है । ऋचाग्रों में जो संवाद या गाथाएं हैं, उनका स्पष्टीकरण 
भाष्यकारों की व्याख्या से ग्रवव्य ही होना चाहिए । आचार्य ने संवादों की 
व्याख्या पुराण के आधार पर किया है, किन्तु यह सर्वविदित है कि पुराण में वेदों 
के आख्यान का यथार्थ उत्तर नहीं प्राप्त होता, इसीलिए इसके आधार पर वेद 
के संवादों का अर्थ समभाना सर्वथा दुष्कर कार्य है । महपि दयानन्द ने ब्राह्मण 
एवं निरुक्त के ग्राघार पर वैदिक संवादों की व्याख्या करने की चेष्टा की है। 
जैसा हमने पहले कहा है कि मर्हाष की व्याख्या उचित है या नहीं, इसका निर्णय 
दयानन्द की प्रतिभा को अतिक्रान्त करने वाली प्रतिमा वाले विद्वज्जन ही कर 
सकते हैं जो संभव नहीं । महषि दयानन्द ने सभी अर्थो की पुष्टि प्रामाणिक 
ग्रन्थों के श्राघार पर की है, Aa: इनकी व्याख्या को भ्रप्रमाणित करने के लिए 
अन्य प्रमाणों की श्रावश्यकता होगी, जिसका हमारे पास अभाव है। 

आचार्य सायण एवं महपि दयानन्द के वेद भाष्यो में अनेक वैदिक गाथाझ्रों 
एवं सम्वादो के वर्णन हैं, उन सभी का भ्रनुशीलन करना सम्भव नहीं, अतः यहां 
कुछ ऋचाओों के कुछ संवादों के अर्थ ब्राह्मण-ग्रन्य, निरुक्त भ्रादि के आधार पर 
उपस्थित किए जाते हैं-- 
इन्द्र-वृत्र : 

इन्दर-वृत्र के युद्ध की चर्चा वेदों में है । इसी के श्राधार पर ब्राह्मण-प्रन्थ 
निरुक्त आदि में इसकी व्याख्या की गई है । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के वत्तीसवें 
सूक्त में इन्द्र, वृत्र पणि, विल आदि शब्द आए हैं । इसकी व्याख्या में सायण ने 
लिखा है-पणियों के द्वारा गौ विल में छिपा दिया गया था । पुनः इन्द्र ने उसकी 
हत्या कर नीचे गिराया । 

अहन्नहि पवते शिश्चियाणं त्वष्टास्मै वस्न स्वयं ततक्ष ।' 

इस ऋचा की व्याख्या में सायण ने बताया है कि इन्द्र पर्वत में शयन करने- 
वाले मेघ को अपने वज्ञ के द्वारा मेघ टुकड़े-टुकड़े होकर स्पन्दमान समुद्र की 
झर जाता l ; 

दयानन्द सरस्वती इसकी व्याख्या करते हैं--सूर्य अपनी किरणों से अन्तरिक्ष 
में रहने वाले मेघ को भूमि पर गिराकर प्राणियों को प्राणान्वित करता है । 


१--“पर्वते शिशियाणमाथितमहि सेघमहन्‌ । हृतवान्‌ । श्रस्माइन्द्राय स्वयं 


GS प्रेरणीयं यद्वा शब्दनीयं स्तुत्यंत्वष्टा विश्वकर्मा बच्तरं ततक्ष AA 
तेन वज्ञेण मेघे भिन्ने सति स्यंदमानाः अ्रवणयुक्ता AT: समुद्रमजः 
सम्यगव जग्मुः | 
-सायणभाष्यः ऋ० १।३२।२ । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अहन्वृतं वृत्रतरं व्यंसमिद्रो वज्रेण महता TAA | 
स्कन्बासीव कुलिशेना विवृकणाहिः शयत उपपृक्पृथिव्याः ॥ ` 

प्रस्तुत ऋचा में सायण ने अर्थ किया है—इन्द्र श्रपने वस्न से लोकों को 

AAT करने वाले ग्रंधकाररूप वृत अथवा वृत नामक असुर को वैसे ही छिन्न वाहुः 

कर दिया, जैसे तीक्ष्ण कुठार से किसी के YA को उससे अलग कर दिया 

जाता है ।' दयानन्द ने इस ऋचा का अर्थ इस प्रकार किया है--सूर्य एवं विद्युत 

अपने किरण-समूह से कटे हुए कंधे के समान सघन मेघ को छिन्न-भिन्न करके 

मारता है-अर्थात्‌ छिन्त-मिन्न कर पृथ्वी पर बरसाता है । वह मेघ सूर्य के गुणों 
से मृतकवत्‌ होकर पृथिवी पर भा गिरता है। 

दासपत्नीरहिगोपा श्रतिष्ठन्निरुद्धा ग्राप: पणिनेव गावः | 
अपा विलमपिहिति यदासीद्वृत्रं जघन्वां श्रपतद्ववार ॥* 

सायण के भ्रनुसार प्रस्तुत ऋचा का तात्पयं है--“पणि नामक असुर ने गौ 

को चुराकर, बिल में स्थापित कर, बिल का द्वार निरुद्ध कर दिया । तब इन्द्र 

ने उस द्वार को रोकने वाले ATL को मार कर उस द्वार को झपावृत किया 1” 

महषि दयानन्द ने उपर्युक्त ऋचा की व्याख्या की है--“मेघ अपने मण्डल में जलों 

का द्वार रोक कर उसे वश में रखता है । सूर्य इस रुकावट को दूर कर प्राणियों के 

कल्याण के लिए वरसाता है।” दयानन्द उक्त झाख्यान को स्पष्ट करने के लिए 

एक ऋचा की व्याख्या करते हुए लिखते हैं--वृत्र पने विद्युत के गर्जनरूप भय 

से इन्द्र को कदापि जीत नहीं सकता । इन्द्र और वृत झालंकारिक रूप में पारस्प- 

रिक युद्ध करते हैं । जव मेष बढ़ता है, तब वह सूर्य के प्रकाश को हटाता है, और 

जब सुर्य का ताप ग्रर्थात्‌ तेज बढ़ता है, तब वह वृत, अर्थात्‌ मेघ को हटाता है। 


REO १।३२।५। 


Rake वज्रेण सम्पादितो यो महान्धवस्तेन TT वुततरमतिशयेन 
लोकानामंघकाररूपम्‌ | यद्वा । वृत्तैरावरणेः सर्वाशतृस्तरति त वूत्रमे- 
तन्नामकमसुर व्यंसं विगतांस छिन्नवाहुर्यया भवति तथाहन्‌। हतवान्‌। 
अंसच्छेदे दृष्टांतः । कुलिशेन कुठारेण विवृक्णा विशेषरिछिन्नानि 
स्कृघासीव।”- सायण-भाष्यः FLO १।३२।५। 

I— Eo १।३२।११। 

४--“झ्रापो निरुद्धा ग्रतिष्ठन्निति । तत्र दृष्टान्तः । पणिनेव गावः। पाणिनामे- 


कोऽसुरो गा झपहत्य विले स्थापयित्वा विलद्वारमाच्छाद्य यंथा निरुद्ध- 


चांस्तयत्युर्य: | पां यद्विल प्रवहणद्वारसपिहितं वृत्तेण निरुद्धमासीत्‌ 
तद्‌हिवलं प्रवहणद्वार qx जघन्वान्हतवानिद्रो$पववार । झपवृतसकरोत्‌ | 


TREAT सिरोध थरिहेतवोति। STARE SE । 
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इस युद्ध के अन्त में इन्द्र, अर्थात्‌ सूर्य विजयी होता है।”' वे इसके वाद इस तथ्य 
का उद्घाटन एक अन्य ऋचा में करते है--“सव स्थानों से जल उड़-उड़ कर 
आकाश में एकत्रित होता है, वहां उसके एकत्रित होने से पुनः पुनः वर्षा होती है । 
उसी जल और पृथिवी के संयोग से विविध प्रकार की औषधियां तथा अन्न उत्पन्न 
होते हैं । इस मेघ को ही वृत्रासुर के नाम से कहा जाता है । वायु और सूर्य का 
« नाम इन्द्र है। वायु अन्तरिक्ष में श्रौर सूर्यं ग्राकाश में स्थित है । इन्हीं वृत्रासुर 
और इन्द्र का युद्ध आकाश में हुआ करता है। निस्संदेह, अन्त में मेघ की पराजय 
और सूर्य की विजय हुआ करती है।”* 

प्राचीन ग्रन्थों में इस आख्यान का वर्णन विविध रूप में हुआ है। यास्क ने 
इन्द्र-वृत आख्यान का वर्णन विस्तृत रूप में किया है। वे “वृत्त” की व्याख्या 
करते हुए लिखते हैं---“निरुक्त पक्ष में वृत्त ही मेघ है .और ऐतिहासिक पक्ष में 
त्वष्टा का पुत्र असुर वृत्त है।' पुनः वे इतिहास और निरुक्त का समन्वय करते 
हुए लिखते है- “पानी ate ज्योतिषों के मिश्रीभाव कर्म से वर्षा होती है । इसी 
रहस्य को भ्रलंकार में SAT युद्ध कहा जाता है।”* यास्क को इतिहास का 
कारण वतलाते हैं। इसका वे प्रमाण उपस्थित करते हैं कि मन्त्र और ब्राह्मण में 
भी इसका वर्णन है ।' 

“अहन्नहिं पवते शिश्चयाणंत्वष्टास्मे वज्र स्वर्यं ततक्ष ।”” 

यहां भ्रहि और त्वष्टा के युद्ध का वर्णन है। पर्वताकार मेघों के मध्य जल 
देने वाला मेघ (ग्रहि) सोया हुआा है । त्वष्टा अपने प्रकाशमान वज्र से उस पर 
प्रहार करता है। इससे प्रवाहित होती हुई जल की धारा समुद्र में वर्षा से जा 
मिलती है। यहां ग्रहि शब्द मेघ के ग्रथ में है । दुर्गाचायं भी इसी मत से सहमत 
हैं ।° इन्होंने इन्द्र को त्वष्टा बतलाया है। वृत्त को त्वष्टा का पुत्र कहा जाता है । 


१--दयानन्दः ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, Yo ३६५। २--चहीँ | 
३--“तत्को व॒त्रो मेघ इति नेरुक्तास्त्वाष्ट्रोष्सुर इति ऐतिहासिकाः।'” 
—Frro २१६॥ 
४--“ग़रपांज्योतिषदच मिश्रीभावकमंणो वर्षकमंजयते तत्रोपमार्थन युद्ध वर्णा 
nafa i” --नि० २१६॥ 
` ५-ग्रहिवःतु खल्‌, मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाइच।'--नि० २।१६। 
६-ऋ० १।३२।२। 
७--“अत्र वुत्राहिशब्दावसुरमेघाथों । तथा चामरः_ञ्महिव्‌ त्रेष्पीति । ग्रपि- 
. रत्रार्थान्तर सम्‌ च्चिनेति । तथा च विश्वः “्रहिवृत्तासुरे सर्प मेघे ध्वान्ते 
बलेऽपि चैति!” मेदिभ्यपि वृत्रे रिपो घने ध्वान्ते शेलभेदे च दानवे ।” 
दुर्गाचार्यः; निर्क्तवृति २।१६। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वृत्त को त्वष्टा का पुत्र क्यों कहा जाता है, इसका स्पष्टीकरण दुर्गाचार्य के वचन 

से होता है--'सूर्य सम्बन्धी विद्युत की गर्मी से पानी का भाप मेघ-रूप में बदलता 

है, इसीलिए मेघ त्वष्टा कहा जाता है। विद्युत से तड़ित जलघाराएं वर्षा करती 
हैं, यही इन्द्र का वृत्त-वध है।”' यास्क उपयुक्त तथ्य को स्पष्ट करने के लिए 
निम्नलिखित ऋचा उद्धत करते हैं-- 

दासपत्नीरहिगोपा झतिष्ठन निरुद्धा आपः पणिनेव गाव: | 

ग्रपां विलमपिहितं यदसिद्धवृत्तं जघन्वां ग्रपतद्वार ॥' 

तात्पर्यं यह है--जिस प्रकार वणिक्‌ से गौये घिरी हुई होती हैं, उसी प्रकार 

जंल ग्रहि (सांप-सदृश मेघ) की रक्षा में पड़े थे। जल का द्वार बन्द था, अतः 
इन्द्र ने वृत्त को मारकर जल के भ्रवरोध को नष्ट किया । यहां मेघ को अहि के 
सदृश्य बताया गया है । मेघ सपं के सदृश श्रपने शरीर को विशाल कर जलों के 
प्रवाह को रोके रहता है। तब इन्द्र उसका हनन करता है, जिससे जल का प्रवाह 
प्रवाहित होने लगता है । 

« यास्क वृत्त की निरुक्ति करते हुए लिखते हैं--“वृत्त पद वृत्त वरणे, वृतु 
वत्तंने गौर वृद्ध वृद्धौ” इन धातुओं से, अथवा किसी एक से निष्पन्न होता है ।' 
इस विषय में ब्राह्मण का विचार भी दुष्टव्य है-- “ढकता है, इसलिए वृत्त का 
वृत्तत्व है, उसने रोका या झावरण किया, इसलिए भी वृत्त का वृत्तत्व है, वह 
बढ़ा, इसलिए भी वृत्त का वृत्तत्व है ।” 

वेद में वृत्त शब्द नेक स्थलों पर भ्राए हँ । वेदों के व्याख्या-ग्रन्थ ब्राह्मण में 
भी स्थल-स्थल पर इसका उल्लेख है, ग्रतः ब्राह्मण-ग्रन्थों के आघार पर इसकी 
विवेचना प्रस्तुत की जाती है- 
वह वर्तमान हुआ, इसलिए नाम इन्द्र है। 
वृत्त इन सबको घेरकर सो रहा था। इसके अन्दर जो द्वयों, पृथिवी है, उसको 


१--€श्र पां च मेघोदरान्तर्गतानाम्‌। ज्योतिषां च वेद्य॒तानाम्‌। तेन हि 
वेद्युतेन ज्यो तिषा मरुदावेष्टितेन इन्द्राख्पेनोपताऽयमाना झापः प्रस्यन्दन्ते । 
वर्षभावाय प्रकल्पयन्ते ।” दुर्गाचार्य-निरुक्तवृति २।१६। 

RHO १।३२।११ । 

३--वृत्रो वृणोतेर्वा, वतंतेर्वा, वधतेर्वा, यदवुणोत्तइवृत्रदय वुत्रत्वमिति 
विज्ञायते, यदवर्तत तदवृत्रस्य वृत्रत्वमिति विज्ञायते ।?--नि० २१९ N 


४_-“वृत्तो हवा इदं सवं वृत्वा शिश्ये। यदिदमन्तरेण श्यावापृथिवी स यदिदं | 


सबं वृत्वा शिश्ये तस्माद्वृत्रोनाम। तमिन्द्रो जघान । स हतं प्रति सर्वत 
एव गापोऽभि भ्रसुस्त्राव सर्वत एवह्यं AHA: 17 — शत्‌० १।१।३।४। 
५-- “स ASAT OUR RMR Maraga edion. 
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आच्छादित करके सोता है, ग्रतः इसका नाम वृत्र है।' 

सभी प्रजाएं भोजन करने की इच्छा करती हैं, अतः मानो वे VALET FA 
को बलि देती है ।' 

जो चन्द्रमा है वही वृत्त है।' 

पौणंमास हृविवृत्त का नाश करने वाली होती है, इन्द्र ने इस हवि से वृत्र का 
हनन किया । अमावस्या हवि वृत्र का नाश करती है । वृत्त के हनन के लिए देवों 
ने हवि या वृत्र को बेढाया ।* 

वृत्र ही सोम था ।' 

जलों ने वृत्र को मारा तथा वे इसी जल से प्रवाहित हो रहे हैं।* 

जो गिरि श्रौर अइम (पत्थर) है, वही उसका शरीर है।* 

इन्द्र ही वृत्र का हनन करने वाला है ।“ 

वृत्र के हनन के समय महान्‌ घोष हुआ ।' 

प्रस्तुत उद्धरण के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी वृत्त की चर्चा है । इन 
उक्तियों से भी वृत्त का वही तात्पर्यं स्पष्ट होता है, जो वेद ग्रौर निरुक्त में है । 
वेद में जो स्थल-स्थल पर वृत्र पद आया है, उसकी जो व्याख्या सायण ने की है, 
उससे ज्ञात होता है उनके मत में वृत्र का ग्रथ असुर रौर मेघ दोनों ही है। सायण 
जहां वृत्त प॒द का अर्थ मेघ करते है, उससे विदित होता है कि वृत्त वही मेघ है, 
जो वादलों के मध्य रका रहता है, इन्द्र अपनी शक्ति से उसका हनन कर पानी के 


- रूप में गिराता है । पाइचात्य विद्वान्‌ ग्रिफिथ के विचार में भी इन्द्र अपनी विशाल 


विद्युद्गर्जेना से वृत्र को टुकड़े-टुकड़े करता है।' विल्सन की दृष्टि में भी “उक्त 


१--“बुत्तो ह वा इदं सवं वृत्वा fared । यदिमन्तरेण इयावापृथिवी स यदिदं 


सर्व वृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो ATA 1 — शत० १।१।३।४ । 
२--“यदिमाः प्रजाऽशन मिच्छन्तेऽस्मा एवेतद्‌ बुत्रायोदराय चलि हरन्ति ।” 
शत्‌०--१।९।३।१७ । 
३--“एष एव यच्चन्द्रमा।” दात० १।६।४।१३। 
४--“वात्रहम वे पोणंमासम्‌ । इन्द्रो ह्य तेन वुत्रमहन्नथेतदेव TAKA यदा- 
मावास्यंवुत्रंह्मस्मा एतज्जध्नुष ाप्यायनमकु्वन्‌।'' — शत० १।६।४।१२। 
४५--“बुत्रो वे सोम झासोत्‌ ।'--शत्‌० ३।४।३।१३। 
६--“्रापो ह वे IA जधन्‌स्तेनेवेतद्वोयण श्राप: स्पन्दन्ते।” शत्‌० ३।९।४।१४। 
.७--€तस्येतच्छरीरं यद्गिरयो यदझ्मानः।- शत० ३।४।३।१३। 
८--/इन्द्रो वे वृत्रहा ।”--को० ४।३। 
९ (वृत्रस्य वघसमये) महान्‌ घोष भ्रासीत्‌।'--तां० १३४१ । 
?o—Indra with his own great .and deadly thunder smote into 
CC: piecer y ieren Panini Kanya Maha VicyaGyfehetRIV, 1 [32/55] 
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तथ्य का वर्णन रूपक में है वृत्र, जिसका नाम ग्रहि भी है, वह वाष्प के समूह के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है । वह बादलों से घिरा रहता है, इन्द्र उसको अपनी गर्जना 
से टुकड़े-टुकड़े करके पृथिवी पर भेजता है । इन्द्र, वृत्र और त्वष्टा की कथा को 
अनेक ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार से समझाया गया है । ब्राह्मण-प्रन्थ वृत्र को त्वष्टा 
का पुत्र कहता है | त्वष्टा सूयं को कहा जाता है । सूर्य से ही मेघ बनता है ।' 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ है कि इन्द्र का अथे सूयं भ्रौर वृत्र का अर्थ 
मेघ है । इस अर्थ से दोनों भाष्यकार सहमत हैं, किन्तु सायण मन्त्र में सर्वत्र 
आख्यान को स्पष्ट नहीं करते, दयानन्द ने इस संवाद को सवंत्र स्पष्ट करने का 
प्रयास किया है । 


सूर्या 
पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन्क्षमया रेतः संजग्मानो निर्षिचत्‌ । 
` = स्वाध्यो जनयन्ब्रह्म देवा वास्तोष्पति ब्रतयां निरतक्षम्‌ ॥ 
“ . सायण ने भ्रपने भाष्य में उक्त मन्त्र की व्याख्या में वताया है कि पिता 


प्रजापति ने अपनी पुत्री उषा के साथ संगम किया ।' ऋग्वेद के दसवें मण्डल के 
८५वें सूक्त में सोम और संविता की पुत्री सूर्या का वर्णन है । एक आख्यान है 


&—In this and subsequent suktas we havean हेजल, eluci- 
dation of the original purport of the legend `of Indra’s 
slaying Vritra converted by the Pauranik writers into a 
literal contest between Indra and an Asura, or Chief of 
the Asuras, from what in the Vedas in merely an allego- 
rical narrative of the production of rain. Vritra, some- 
times also named Ahi, is nothing more than the accumu- 
lation of vapour condensed or figuratively shut up in, or 
obstructed bya cloud. Indra with his thunderbolt, or 

- atmospheric or electrical influence, devides the aggregated 
mass, and vent is given to the rain which then descends 
upon the earth. 

—Quoted by Griffith. R.V. 1/32/1/ 

२--ऋ० १०।६१।६। 

३--“पिता प्रजापतियंद्यदा स्वां दुहितरं दिवमुषसं वाधिष्कन अध्यस्कंदत ` 
तदानीमेव क्षमया पृथिव्या सह संजग्मानः प्रजापतिरस्मिल्लो के रोहितो 
भूत्वाऱ्रेतो maaria anani त्यः ५०१०६४१७? Collection 


“कै 21035: 
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कि सविता ने अपनी पुत्री सूर्या को सोम के लिए दे दिया। सायण ने एक अन्य 
मन्त्र के अर्थ में लिखा है--“इस सूर्या के अपने पति के घर जाते समय मन ही 
रथ था। द्योलोक आच्छादन था। दीप्तिमान सूर्य और चन्द्रमा उसके रथ के 
खींचने वाले थे । ऐसी स्थिति में सूर्या सोम के घर झाई।” सायण ने एक मंत्र 
में इन्द्र की पत्नी को वृषाकपायि कहा' है । 

दयानन्द सरस्वती ने दसवें मण्डल की स्वतन्त्र व्याख्या नहीं की है किन्तु 
“ऋणग्वेदादिभाष्यभुमिका” में इसकी विशद्‌ विवृति उपस्थित की है। वे लिखते. 
हैं--यहां प्रजापति कहते हैं सूर्य्यं को । उसकी दो कथाएं हैं--एक प्रकाश और 
दुसरी उषा। जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसकी सन्तान कहा जाता है। 
इसीलिए, उषा (तीन-चार घंटे रात्रि शेष रहने पर पूवं दिशा में दीखने वाली 
रक्तता) सूर्य की किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहलाती है। 
= उषा के सम्मुख सूर्य की जो प्रथम किरण जाकर पड़ती है, वही वीयं-स्थापन के 
सदुश है। उन दोनों के समागम से पुत्र अर्थात्‌ दिवस उत्पन्न होता है ।' 

यास्क इस सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए ग्रपना विचार लिखते हैं-- 
“सविता ने सूर्या को सोम राजा या प्रजापति के लिए दिया। यह वृषाकपिं की 
पत्नी वृषाकपायि है और भ्रभिसृष्टकालतमा होने से यही सूर्या है, जिसके सम्बन्ध 
में यह ऋचा है ।”* यास्क ने यह व्याख्या “इस ऋचा” वृषाकपायि रेवति सुपुत्र 
ag gee में लिखी थी । दुर्गाचायं उपर्युक्त मन्त्र में नित्य इतिहास 
मानते हैं 0" 


१--"झस्याः सूर्यायाः पत्युगु हं गच्छंत्या अनो रथो सन श्रासीत्‌। या पति- 
गुहं त्वयां गच्छामीति मतिरस्ति सान श्रासीत्‌ । उतापि च तस्या नसो 
दयौद्ंलोकइछदिरूपर्यपिघानमासीत्‌। शुक्रो दीप्तो सुर्याचन्द्रमसावनश्वाही 
रथस्य वोढ़ारावास्तां, अभवताम्‌ । यद्यदा सूर्या गुहं सोममयात्‌ अगात्‌ ।” 

— सायणः Ao १०।८५।१० । 

२- हे वृषाकपायि। कामनां वर्षकत्वादभीष्टदेशग नाच्चेद्रो दुषाकयिः। तस्य 
पत्नि ।”--सायण FO १०।८६।१३ । 

३--दयानन्दः ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका, Jo ३५७। 

४--"सविता सूर्या प्रायच्छत्सोमाय राज्ञे प्रजापतये वेति च ब्राह्मणम्‌ । 
वुषाकपायि--वुषाकपेः पल्येषंवाभिसूष्टकालतमा | तस्या एषा भवति।” 
-+नि० 22181 

५-ऋह० १०।८६।१३। 

६--“केचिदितिहासपक्षे इच्छन्ति । तेबामितिहासं ay । कथमेतदिति । 
वष॑ब्रिपायि वषीकिपेः पत्नी | वृदीकेपिरी दित्यः सस्व पत्ती सैहिसूतिः उषः 


~ 
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इस आख्यान को स्कन्दस्वामी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है— “अनैरुक्त 


पक्ष में सविता ने नी पुत्री सूर्या को सोम राजा या प्रजापति के लिए दिया । . 


बह वहीं पर विवाहित हुई, ऐसा कहा जाता है। det पक्ष में-सविता 
सुषुम्णा नाम की सूयंरदिम है। उससे उत्पन्न पुत्री रूप, ज्योत्स्ना को उसने सोम 
राजा को दिया । जब प्रजापति के पक्ष में अथं किया जाता है तब मध्यम योषा 
की तरफ अर्थ लगाया जायेगा ।”* यहां स्कन्दस्वामी ने दोनों अर्थ--नैरुक्त और 
झनैरुक्त-- दिखाए हैं। इन्होंने दोनों पक्षों में दो-दो ग्रथ प्रदर्शित किए है । अनै- 
रुक्त पक्ष में-सोम राजा और प्रजापति के लिए, नैरुक्त पक्ष में-एक ओर 
सुषुष्णा रश्मि से उत्पन्न ज्योत्सना का अर्थ सूर्या है, और दुसरे पक्ष में मध्यम 
दोषा विद्युत्‌ सूर्या है। ; 

यास्क, दुर्गाचार्य, स्कन्दस्वामी आदि ने वेद के सूर्य, सूर्या, वृषाकपायी, यम- 


'यमी, इन्द्र-वृत्र आदि को पति-पत्नी, पिता-पुत्र, आदि के रूप में, उनके विविध — 


रूपों एवं कर्मों को आख्यान द्वारा समझाया है। वेद में सूर्य को ही सविता, 
वृषाकपायि, . यम, सूर्या, आदित्य, विवस्वान्‌ आदि नामों से बताया है। ये सव 
शब्द एक तरफ सामान्य अथं के वाचक होते हैं, और कभी-कभी विभिन्न 
परिस्थितियों में होने वाले स्वरूप के द्योतक बनते हैं। किसु: प्रकार सूर्य के 
विभिन्न स्वरूप को विभिन्न नाम दिये जाते हैं, इसे जैमिनीय उपनिषद्‌ स्पष्ट 
करती है-+ | eae 

“हे आदित्य, तू उषा से पूर्वं सविता होता है । उदित होते समय विष्णु 
कहा जाता है । पूरी तरह उदित हो जाने पर वृहस्पति कहा जाता है । क्रमशः 
ऊपर उठते हुए की स्थिति में मघवा, इन्द्र और वैकुण्ठ है । मध्याह्न के समय में 
भग कहा जाता है, अ्रपराह्ल में तुम्हारा नाम उग्रदेव है, भौर रक्तवर्ण का होकर 
अस्त होते समय तुम्हें यम कहा जाता है । गोघूली में सोम राजा और रात्रि में 
पितृराज होते हो, स्वप्न में मनुष्यों में प्रविष्ट होते हो । विरात्र में तू भव होता 
है, भ्रपरात्र में ग्रंगिरा और अग्नि होत्र के समय तू भृगू होता है ।”' जैमिनीय 


काले यदवद्यायान्‌ वर्षति कम्पयति च तद्गुणयोगात्‌। सा पुनः एषैव 
सूर्या -अभिसुष्टकालतमा बुषकपायीत्युच्यते।” — दुर्गाचार्यः fro १२।६। 
* १-“अनेरुक्तपक्षे सविता स्वदुहितरं सूर्यो प्रायच्छत्‌ सोमायराज्ञे प्रजा- 
पतये वा । सोह्यमोच्यते । ` -नेरुक्तपक्षे च सविता सुषुस्नाख्यः सुर्यरिमि- 
स्ततुकृतां ज्योत्स्नां इुहितुभूतां सोमाय राज्ञे प्रायच्छत्‌। यदा प्रजापतये 
तदा मध्यमा योषा उदक प्रत्यन्नो न दीयत इति योजयन्ति केचित्‌ ।” 
na p एमी; ATRL १२], Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
` २--( है ग्रा j व्युषि सविताभवस्युदेष्यन्‌ विष्णुर्दयन्पुरुष - उदितो 
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उपनिषद्‌ के इस वचन से स्पष्ट होता है कि सूर्ये को विभिन्न स्थितियों में बिभिन्न 
नामों से पुकारा जाता है, अतः वेद में वृषाकपायी, सूर्य की पत्नी सूर्या का नाम 
है। गोपथ--उपनिषद्‌ में भी आदित्य (सूर्य) ही वृषाकयि कहा गया है ।' यह 
_ सूर्या जब सूर्य के साथ चलती हुई प्रतीत होती है, तब उसे सरप्यु कहा जाता है।, 
यम-यमी भी इसी से सम्बद्ध अर्थ में प्रयुक्त होता है । बृहद्देवता में भी इस तथ्य 
का निरूपण है--“सूर्योदय के पूर्व उषस्‌ वनकर, मध्याह्ल के समय सूर्या, और 
दिनान्त के समय वृषाकपायि होकर वह नीचे चली जाती है ।' 

मातुदिधिषुमन्नवं स्वसुर्जारः गृणेतु त: । ज्रातँद्रस्य सखा मम N 

इस मन्त्र के आधार पर वेदों में व्यभिचार और भ्रनगंल विषयों के उल्लेख 
रहने की बात कही जाती है, किन्तु इस मन्त्र में सूर्योदय की विधि का वर्णन है । 
उक्त ऋचा का वर्णन करते हुए यास्क लिखते है--“यहां आदित्य को ही जार 
कहा गया है। वही रात्रि और प्रकाश का जरयिता होता है, वैसा ही निगम में 
भी है। उषा को आदित्य की स्वसा (बहिन) कहा जाता है, वह व्यवहार 

साहचर्ये भौर रसाहरण के कारण होता है । ऐसा ही विचार महषि दयानन्द का 

भी है। 

मन्त्रं में आख्यान या परोक्ष शैली से नियमित घटना का चित्र किस प्रकार 
उपस्थित किया गया है, यह इस गाथा से विदित होता है । हम यह प्रतिदिन 
देखते हैं कि उषा का आगमन पहले पूवं क्षितिज में होता है। सूर्य के ग्रागमन हो 
जाने पर ही उषा का जन्म होता है । इसीलिए उसे उसकी पुत्री बताया जाता है। 
सूर्य झपनी अरुण किरणों को उषा में स्थापित कर दिन-रूपी पुत्री को जन्म देता 


बुहुस्पतिरमिम्रयन्मधवेरद्रो वैकुण्ठो माध्यन्दिने भगो भ्रपराहण Ja देवो 
लो हितायन्तुस्तमिते यमो भवसि । अइनसु सोमो राजा निशायान्पितुराज- 
स्वप्ने मनुष्यात्‌ प्रविशसि पयसा पशून्‌। विरात्रे भवो भवस्यपरात्रऽगिरा 
झगिनिहोत्रवेलायाम्मुगुः !7--जेमि० Fo ५।४।१-३। वेदिक-इतिहास- 
HAI 
१--“झादित्यों & वुषाकपिः।-गो० उप० ६।१२। 
२--उषा पुरोदयाद्‌ भुत्वा सूर्या माध्यं दिने स्थिते | ; 
भूत्वा वृषाकपायी च दिवात्तेष्वगच्छति॥ झौनकीय वृहद्द वता ७१२१ । 
३--ऋ० ६।५५।५। ; 
४ __"्रािद्योऽत्र जार उच्यते । रात्रेजरयिता । सएवं भासान्‌ । तथापि 
निगमो भवति “स्वसुर्जारः श्युणोतु नः” इति। उषसमस्य स्वसारमाह्‌ 
साहचर्याद्रसहरणाद्वा ।'-नि० ३।१६। 
५ दयानन्दः ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका, Ya ३५६। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है, भतः इसी किरण-रूपी बीज के निक्षेप के कारण यहां पति-पत्नी की कल्पना 
की गई । उषा का सूर्य द्वारा .भ्रनुगमन, पुत्री का पिता द्वारा अनुगमन, सूर्य और 
उषा के दैनिक कार्य-कलाप को द्योतित करता है । 


saat और पुरूरवा 
उवेशी और पुरूरवा के सम्बन्ध में विभिन्न आख्यान प्रचलित हैं । ऋग्वेद 
के दसवें मण्डल के ६५वों सुक्त की कई ऋचाओं में पुरूरवा और एक स्थल पर 
उर्वशी पद आया है। उपर्युक्त सूक्त की प्रथम ऋचा है-- 

हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृणवाव है नु । 

न नौ मंत्रा भ्रनुदितास एते मयस्कन्परतरे चनाहन्‌ ॥' 
प्रस्तुत सूक्त में सायण ने उवंशी और पुरुरवा का संवाद दिखाया है । 
इन्होने प्रथम ऋचा की इस प्रकार व्याख्या की है-पुरुरवा अपनी भार्या 
उवंशी को देखकर कहता है, तुम मेरे प्रति श्रनुरागवती होकर कुछ क्षण मेरे पास 
रुको । इसी प्रकार संवाद-रूप में सम्पूर्ण सूक्त का ग्रथे किया गया है। संवाद 
इस प्रकार है-पुरुरवा ने “हयेजाये” इत्यादि ऋचा में उर्वशी से कहा : saat, 
तुम मेरे समीप we, हम दोनों कुछ बात करें। यह सुनकर उर्वशी “किमेता 
वाचा ऋचा के द्वारा उत्तर दिया : ग्रापने उस कार्य को पुरा नहीं किया, जिसे 
मैंने पुरा करने के लिए कहा था । आप मुझे न पा सकेंगे, ग्रत: TT Mle जाइए । 
पुरुरवा दुखित होकर “सुदेवो we” ऋचा केद्वारा कहता है: मैं यहां फांसी 
लटकाकर गिर पडूंगा अतः मुझे वृक और इवान खा जाएंगे | यह सुनकर उर्वशी 
“पुरुरवो मा yar” ऋचा में कहती है : ऐसा न हो, स्त्रियों के साथ मित्रता नहीं 
होती । राप घर लौट जाएं । पुनः उवंशी वोली : मैं विरुपा होकर मत्येलोक में 
विचरती रही । चार वर्ष मनुष्यों के मध्य निवास किया | दिन में थोड़ा घृत खाया 
करती हूं, इतने से ही तृप्ता होकर विचरती हूं। इस वचनःभ्रतिवचन-रूप संवाद 

को ह्ववूच लोग १५ ऋचाश्रों में कहते हैं। cage 
यास्क ने निरुक्त में उवंशी की अनेक प्रकार से व्याख्या की है । उनके मता- 
नुसार उर्वशी अप्सरा, अर्थात्‌ विद्युत्‌ है।' मित्र और वरुण प्राण भौर उदान 
कहा गया है ।' नित्यपक्ष में उवंशी विद्युत्‌ है, और वसिष्ठ ग्राच्छादित उदक- 


न AA 
१--“पुरुरवसो वाक्यं । जायामपद्यन्वदति । हये हे घोरे । ग्रस्माक दुखजनक- 
त्वात्‌ घोरकारिणो जाये मनसास्मदुपर्यनुरागता मनसा युक्ता सती तिष्ठ। 
क्षणमात्रे संनिधावेव निवस ।”--सायणभाष्यः ऋ० १०।९५।१ । 
२-नि० ४।१३। ३--ऋह० १०९४५१ । 
४--“प्राणोदानो वै मित्रावरुणौ प्राणोदाणौ ।” -_ज्ञत० १।८।३।१२ । 
00-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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संघात ।' यास्क ने पुरुरवा' ग्रोर उवंशी' की जो व्याख्या की है, उससे भी ज्ञात 
होता है कि ये अन्तरिक्षस्थ कोई भौतिक पदार्थ है, व्यक्ति-विशेष नहीं । निरुक्त 
के एक स्थल की व्याख्या में स्कन्दस्वामी लिखते हैं--पुरूरवा मध्यमस्थानीय 
पदार्थं है, क्योंकि यह विद्युत्‌गजंना के समान शब्द करता है, अतः यह मध्यम- 
स्थानीय मेघ है।* 
उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मम्मनसो5धिजातः 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददंत॥¦ . 

यास्क ने प्रस्तुत मन्त्र का जो तात्पर्यं उपस्थित किया है उसके अनुसार, 
मन्त्र की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है ।' प्रथम व्याख्या में -जलोत्पत्ति 
का, दूसरी व्याख्या में--मेघस्थ जल या भ्रन्तरिक्षस्थ जल का वर्णन किया जा 
सकता है। जलोत्पत्ति की प्रक्रिया में उवेशी का श्रथ विद्युत्‌, वसिष्ठ का अर्थ 
जल-संघात भौर मित्रावरुण का अर्थ प्राण और उदान होगा, तथा विश्वेदेवाः का 
अथे वायु होगा । दूसरी शरोर भ्रन्तरिक्षस्थ जल की प्रकिया में उशी का मर्थ , 
विद्युत्‌, मित्रावरुण का अर्थ--वायु और सूर्ये, वसिष्ठ का अर्थ आच्छादित उदक- 
संघात और विद्वेदेवा का अथे सूर्य रश्मियाँ होगा । इसी भाव को दैवतपक्ष और 
इतिहास-पक्ष के द्वारा वाणित किया जाता है। इन दो प्रणालियों में एक ही पर्थ 
अभिव्यक्त होता है। केवल मात्र व्याख्या की प्रणाली में अन्तर है। इतिहास- 
प्रणाली से इसका अर्थ होगा--“मित्रावरुण के द्वारा उर्वशी को देखने से रेत 
प्रश्नवित हुआ उससे वसिष्ठ की उत्पत्ति हुई, इस तथ्य को स्पष्ट करने वाली यह 
ऋचा है।" मित्रावरुण से उत्पन्न होने के कारण वसिष्ठ को “मैत्रावरुण” कहा 
जाता है। यास्क की इस प्रणाली से विदित होता है कि इस मन्त्र के भाव को 
ऐतिहासिक प्रणाली से समकाया गया है । अतः भौतिक पदार्थो को ग्रभिव्यक्त 
करने की यह एक प्रणाली है, किसी व्यक्ति-विशेष का इतिहास नहीं । स्कन्दस्वामी 
के शब्दों में भी 'यह इतिहास के पक्ष में है। नित्यपक्ष में उर्वशी विद्युत्‌ है, और 


१--“नित्यपक्षे तु उर्वशी विद्युत्‌ वसिष्ठो$प्याचछादित ' उदकसंघातः V 
--नि० ५।१४। वेदिक ज्योति 1 

२--नि० १०४६॥ Afto ११।३५। . 

४---“पुरूरवा मध्यस्यान:***। सः कस्माद्‌ ? बहुधा . रोल्यते । अनेकविध- 
मत्यथं स्तनयित्नुलक्षणं शब्दं करोतीति पुरूरवाः !--स्कन्दस्वामी निरक्त- 


भाष्य, LOISG I 

भ--ऋ० ७।३३।११ I ६--नि० १११३५ । 

७ --“तस्या दर्शनामित्रावरुणयोः रेतश्चस्कन्द । तदभिवादिन्येषरभंवति ।'' 
--नि० ५।१३। n 
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वसिष्ठ ग्राच्छादित उदक-संघात । ***मित्रावरण भी वायु और आदित्य है, और 
विष्वेदेवा सूर्य रदिमर्यां । `` ` मित्रावरुण ! तुम पहले पृथिवी पर होने से पार्थिव थे 
वही तुम ग्व वायु और आदित्य से आक्कष्ट किए जाने पर, उनके सम्बन्ध से मैं 
त्रावरुण हो । हे उदक-संघात, अर्थात्‌ वसिष्ठ ! तुम उवंशी अर्थात्‌ अन्तरिक्ष में 
व्यापिनी विद्युत्‌ से उत्पन्न हुए.हो । वर्षाकाल में तुम्हें विश्वेदेवा आदित्य के 
सम्बन्ध से अन्तरिक्ष में घारण करती Fl उपर्युक्त अर्थ के अनुसार सिन्धु आदि 
को भी उवंशी मान कर गर्थे किया जा सकता है।”' 
सायण ने एक ऋचा की व्याख्या में अप्सरा का अर्थ विद्युत्रूपी स्त्री किया 
है।' ग्रिफिथ भी अप्सरा को भौतिक पदार्थ मानते हैं, स्वग में निवास करने वाली 
नारी-विशेष नहीं ।' 
पुरुरवा का सम्बन्ध जल के साथ बताया जाता है। पुरुरवा के स्वरूप का 
निर्धारण भी झावश्यक है । उवंशी स्त्री नहीं है, उस का ग्रथ विद्युत्‌ है। उववशी 


१--“एवमितिहासपक्ष । नित्यपक्ष तु उवंशी विद्य तृवसिष्ठो$प्याच्छादित 
उदक-संघातः। वसुनिमित्तत्वाद्‌ वा वसुमत्तमः। मित्रावरुणावपि वायवा- 
दित्यो विशवेरश्मयः। एक वाक्यताये चात्र तच्छब्दाध्याहारः कतंव्य: | 
तेनायमर्थः वरुणाभ्यां वायुवानित्यास्यामाक्कष्टः सन्‌ तत्सम्बन्धात्‌ ATN- 
वरुणो भित्रावरुणसम्बन्धीत्यर्थः। हे वसिष्ठ आच्छादयितृतम वसुनिमि- 
त्त्वाद्वा AGATA उदकसंघात sia उवंन्तरिक्षव्यापिन्या faea: 
अधि धात्वर्थत्वानुवादी जात उत्पन्नः | हे ब्रह्मन्‌ परिवुद्ध उपचारात्‌ 
तराह्मणोऽन्यस्य हेतुभूत। मनसः नि मित्तलक्षणा चेषापंचमी तमसावसम्बन्धात्‌ 
संकल्पो लक्ष्यते। स मित्रावरुण प्राणां संकल्पति मिततत्वा दित्यर्थः | दरप्सं 
संमितं भक्षयितव्यं चोदक-संघातं स्क्रन्नं मुक्तं ब्रह्मणा देव्येन दिवि भवेना- 
दित्येन विएवेदेवा रइसयोमध्यमायाः प्रावृषि पुष्करे अन्त रिक्षत्वां धारित- 
वन्तः । एवं सिन्ध्वादीनामप्युवंशीत्वे मंत्रा यथासम्भवं योजनीया ।” 

. ` ~ स्कन्दस्वामो--नि० ५।१३। 

२-“अप्सरां अपा सारयिन्नी * “ईदुशी योषा स्त्री विद्य त्रूपा 17 

— सायण ऋ० १०।१२३।५। _ 
3—The Apsaras : the celestil hymph who symboliges the 
water of havens. Her lover : Vena the Gandharva, Surya. 
Our hymns illustrates the two senses in which the sun is 
brought into connection with the waters, first, as penetrat- 
ing With his beams the watery masses of the sky and seco- 


ndly in the assimilation of his light to the Waters as soma 
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के साथ पुरुरवा का सम्बन्ध दिखाया जाता है, अतः पुरुरवा भी कोई भौतिक 
पदार्थ होगा | वेदों में पुरुरवा विभिन्न wal में प्रयुक्त हुआ है। यजुर्वेद में सूर्य 
wed है और उसकी किरणें ग्रप्सराएं ।' इससे अगले मन्त्र में गन्धर्व चन्द्रमा है 
आर नक्षत्र श्रप्सराएं ।' एक स्थल पर वायु को गन्धवं और उसके जल को अप्सरा 
कहा गया है।' इसके वाद के मन्त्र में यज्ञ गन्धर्व है, उसकी दक्षिणा अप्सरा है।' 
यजुर्वेद के इसी अध्याय में मन को गन्धर्व कहा गया है और उसकी क्रक्‌ और 
सोम को अप्सरा ।' जिस प्रकार आख्यानो में गन्बव और अप्सरा का पारस्परिक 
निकटतम सम्बन्ध दिखाया जाता है, उसी प्रकार वेद में भी सुर्यादि पदार्थों को 
गन्धव भ्रौर तत्सम्बन्ध तल को अप्सरा कहा जाता है । 

अप्सरा का जल के साथ क्या सम्बन्ध है, यह विचारणीय है । पूर्व के उद्धरणों 
से यह स्पष्ट है कि ग्रप्सरा विद्युत्‌ है तथा वह जलों में विचरण करने वाली है । 
वैज्ञानिक क्षेत्र में विद्युत्‌ जल की उत्पत्ति और विश्लेषण दोनो के लिए प्रयुक्त 
होती है । एक ग्रोर विद्युत्‌ से जहां हाइड्रोजन और अक्सिजन का मेल होता है, 
वहीं दुसरी ओर विश्लेषण में, उसके संचार से, दोनों तत्त्व श्रलग-अलग भी होते 
हैं। जल को, विद्युत्‌-वाहक पदार्थ भी माना जाता है। वेद, ब्राह्मण और उप- 
निषद्‌ में इसका पारस्परिक सम्बन्ध दिखाया गया है। ऐतरेय में विद्युत्‌ को 
वृष्टि का देने वाला वताया गया है ।' शतपथ में विद्युत्‌ को जलों का ज्योति कहा 
गया है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ग्रग्नि को पूर्वरूप, आदित्य को उत्तररूप औरौर जल 
को इन दोनों का सन्धिरूप बताया गया है | विद्युत्‌ सन्थि कराने वाली है 1° 


or ambrosia, whence the depths of light become the aerial 
ocean. This association is stereotyped in union of the 
Gandharva and the Apsarases. 
—Griffith : R. V. 10/123/5]- 
१--“सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोष्प्तरस ।?--यजु ० १८1३९ I 
२-~“चन्द्रमा गन्धवस्तस्य नक्षत्रण्यप्सरसो।' यजु ० १८४० | 
३--वातो गन्धवंस्तस्यापो झप्स रस्‌ ।--यजु० १८।४१। 
४--“यज्ञो गन्धर्व स्तस्य दक्षिणा अप्सरस्‌ ।” यजु० १८।४२। 
५--“मनो गन्धर्वस्तस्य ऋक्‌ सामान्यप्सरस । यजु ० १८।४३। 
६--“वृष्टिर्वे याज्या विद्य देव विद्य दृहीद वुष्टिमनाघं संप्रयच्छति 1” 
>ऊऐत० २४१ । 
७ --“विद्यू द्वा$पां ज्योतिः 17--शत० ७।५।२।४६। 
८-- “afer: pem । आदित्य उत्तररूपम्‌ । झापः सरिघ: । वैद्य तः सन्धा- 
नम्‌ 1 —-Fo उ० १।३। 
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मैकडोनल ने इसे मेघ, बिजली और तारों से सम्बद्ध वताया है।' 
ऋग्वेद में इसे “समुद्र की भ्रप्सराएं” कहा गया है । भ्रथवेवेद के अनुसार 
भ्रप्सराशों का निवास-स्थान समुद्र है।' इसी वेद में इसे मेघ में होने वाली 

प्रकाशयुक्त विद्युत्‌ कहा गया है।* 

ऊपर यास्क के विचारों के ग्रनुशीलन से यह स्पष्ट हो चुका है कि पुरुरवा 
, मेघ है। पुरुरवा जब मेघ है, तव गन्धवं भी कोई भौतिक पदार्थ होगा । शतपथ 
के अनुसार पुरुरवा, गन्धर्वो में एक है।' सायण के विचार से गन्धर्व उदक (पानी) 
का धारणकर्ता है ।' अप्सरा का अथं विद्युत्‌ भ्रौर गन्धर्वं या पुरुरवा का अर्थ 
मेघ होने से पति-पत्नी का सम्बन्ध दिखाया जाता है । भ्रथवंवेद स्पष्ट शब्दों में 
wed को ग्रप्सराझों का पति कहता है ।” इसी वेद में एक ऋचा में उल्लेख है 
कि अप्सराएं तुम्हारी पत्नी हैं और हे गन्धबं ! तुम उनके पति हो । तैत्तिरीय 
संहिता में पजन्य गन्धवे है भौर भ्रप्सरा विद्युत्‌ ।' उपर्युक्त वचनों में भी मेघ 
और विद्युत्‌ का पति-पत्नी भाव दिखाया गया है । निरुक्त में उद्घुत एक ऋचा" 
का तात्पयं स्पष्ट करते हुए दुर्गाचायं आपना विचार व्यक्त करते हैं--“ऋचा में 
न सम्प्रत्यथे तथा उपमार्थ में प्रयुक्त हुआ है । विद्युत्‌ के सदृश उवंशी अन्तरिक्ष 
में मेघों के मध्य जाती है, भौर वह बारम्बार चमकती है । वह इच्छित जल को 
मेघों से लेकर गिराती है और प्राणियों को दीर्घायु प्रदान करती है 1" निरुक्त के 


१--7॥४४ 609065568 * * "878 described as connected with clouds. 


lightning and stars.—Macdonell : Vediv Mythology . 


p. 134. 
२--ससुद्रिया ग्रप्सरसः 1” — aro ९॥७८३ । 
३--“समुद्र ग्रासां सदनम्‌ ।”--श्रथ० २२३ । 
¥— WT २।२।४। 
५--“(पुरुरवा) गन्धर्वाणामेक ग्रास ।'” शत० ११।५।१।१७। 
६--“गन्घर्वो गवामुदकानां धर्ता ।7-- सायण भाष्य: ऋ० १०।१२३।७। 
७--“गन्धवंस्या$प्सरापते; ।- HO ४।३७।७। 
* ८-“जाया इद्‌ वो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयोयूयम्‌ ।” --श्रथ० ४।३७।१२ । 
R— “पर्जन्यो गन्धर्वस्तस्य विद्य ब्र पोऽप्सरसः।”--ते० Fo ३।४।७।२ । 
१०_-ऋ० १०।६५।१० 1 
११--/विद्यु न्न विद्युदिव संप्रत्यर्थे वा नकारः। या पतन्ती गच्छत्त्यन्त रिक्ष 
सेधोदरेषु दविद्योत्‌। पुनः पुन्योतते भरन्ती हरन्ती मे मम स्वभूतानि 
परप्याति काम्यानि उदकानि योवेशी सा यदेवमुदकानि हरन्ती मेघेभ्यः 
पतन्ती भृशं स्वयं विद्योतते प्रोर्वशी भ्रवद्ध॑यते दीर्घामायुः । दुर्गाचार्यः 


निरकक्‍्तव॒ति 
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इसी अंश की व्याख्या करते हुए स्कन्दस्वामी लिखते हैं--विद्युत्‌ के समान जो 
उवंशी है, वह स्तनयित्नुलक्षणा वाणी की भ्रविष्ठात्री देवता है। यहां न शब्द 
उपमार्थे अथवा संप्रत्यथ में प्रयुक्त हुआ है, अतः जव उपमा श्र में प्रयोग होगा 
तब विद्युत्‌ के समान जो उवंशी है; ऐसा होगा। अम्प्रत्यर्थ में करने पर विद्युत्‌ 
ही उर्वशी है, ऐसा ग्रथ होगा ।' पुनः पुनः चलना, मेघों के मध्य विचरणा, मेघ 
से नीचे पानी गिराना प्राणियों को दीर्घायु प्रदान करना ादि कार्य उर्वशी के 
हैं । उवंशी, अर्थात्‌ विद्युत्‌ को प्राणियों का पालन-पोषण करने वाली कहा जाता 
है, यह उसके कार्यों के अनुसार ठीक ही कहा गया है। यह जल से प्राणियों को 
दीर्घायु प्रदान करती है तथा वृष्टि और अन्तादि देती है। ऐतरेय ब्राह्मण भी इस 
बात से सहमत है।' अन्य कारणों से भी इसे दीर्घायु प्रदान करने वाली कीटाणु- 
नाशक कहा जाता है । श्रोषजन, जो जमी हुई की अवस्था में है, वह शक्तिशाली 
और संक्रामक रोगों को फैलाने वाले कीटाणुओं का नाशक है ! विदयुद्गर्जंना से 
विनाशकारी जन्तुझओं का होता है, यह वैदिक साहित्यों से भी विदित होता है। 
ऋग्वेद में उल्लेख है कि कड़कता हुआा मेघ वृक्षों को तथा विनाशकारी जन्तुझों 
को नाश करता है।' शतपथ भी वताता है कि वच्च की गर्जना से राक्षस, अर्थात्‌ 
विनाशकारी जन्तुझओं का विनाश होता है।* यहां वज्र पद विद्युत्‌ के लिए भ्राया 
है । निघन्टु' में भी वज का अर्थ विद्युत्‌ है । 

उपयुक्त अनुशीलन से उवंशी का अर्थ विद्युत्‌, wad या पुरुरवा का अर्थ 
मेघ स्पष्ट हुआ । पुरुरवा और उर्वशी का जहां उल्लेख मिलता है, वहां मित्र 
ओर वरुण का भी वर्णन उपलब्ध होता है । उवंशी और पुरुरवा के साथ मित्र 
और वरुण का क्या सम्बन्ध है, यह प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर विचारना है। 

ऋग्वेद में एक स्थल पर उल्लेख है कि हे मित्रवरुण के पुत्र वसिष्ठ ! तुम 
उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो।* इसकी व्याख्या करते हुए यास्क ने लिखा 


१--“विद्यु दिव या seat स्तनयित्नुलक्षणा वाचोऽधिदेवता । विद्युन्न यान 


शब्द उपमार्थत्वात्‌ | सम्मत्यर्थो, अथवा स्वार्थं एव ।!?--स्कन्वस्वामी : 
निरुक्तरीका ११।३६। : 
२--/“बिद्यु तहौद॑ वृष्टिमन्नाद्यं सम्प्रयच्छति ।--ऐत० Ato २।४१। 
३--“विवृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति Kae eer: स्तनयन्‌ हंति दुष्कृतः ।" 
— mo ५८३।२ 
४--“बजेगवैतद्रक्षासि नाष्ट्राइपहन्ति Ro ७।४।१।३४। 
५--नि० २२०॥ 
६--“उतासि मंत्रावरणो वसिष्ठोबश्या ब्रह्ममनसोऽधिजातः ।” ` 
` इ६० ७।३३।११। वेदिक-इतिहास विमर्श प्र» २। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गौर वरुण का रेत गिर गया ।' रेत शब्द का 
अर्थ जल है । निघण्टु में भी यह जल अर्थ में आया है । उपर्युक्त वचन से प्रतीत 
होता है कि मित्र, वरण और उर्वशी से वसिष्ठ की उत्पत्ति होती है। वसिष्ट का 
अर्थ जलसंघात है, यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है । वसिष्ठ का अर्थ जल, 
उर्वशी का अर्थ विद्युत्‌ और पुरुरवा का अर्थ मेघ है, यह वैदिक साहित्य से स्पष्ट 
हो चुका है। मित्र और वरुण क्या है? जिससे वसिष्ठ अर्थात्‌ उदक संघात की 
उत्पत्ति होती है, इसका भी स्पष्टीकरण वैदिक साहित्य से ही हो जाता Zi 
्ञतपथ-्राह्मण मित्रावरुण को प्राण गौर उदान कहता है ।' वैदिक साहित्य 
उदान वायु को हल्की वायु मानता है योगदर्शन में वर्णन है कि ऊपर की ओर 
उठाने वाला होने से यह उदान है ।१ मित्र और वरुण दो वायु हैं। इन दोनों का 
जब विद्युत्‌ (उर्वशी) के साथ सम्पक होता है, तव वसिष्ठ अर्थात्‌ जल की 
उत्पत्ति होती है । मित्र और वरुण अलग-अलग शक्तियां हैं। समास करने पर 
एक समस्त. पद बनता है। तद्धित प्रत्यय करने पर मैत्रावरुण पद बनता है। 
वसिष्ठ से मित्रावरुण के उत्पन्न होने के कारण इन्हें नैत्रावरुण कहा जाता है | 
ऋग्वेद में मित्रावरुण और नदी-सम्बन्धी मन्त्र आया है, इस मन्त्र के अर्थ में 


है--“उवेशी के दर्शन से मित्र अं 


सायण ने लिखा है--“हे वरुण और मित्र ! तुम्हारी आज्ञा से स्पन्दनशील मेघ . 


प्रथवा नदियां मधुर जल देती हैं ।” एक अन्य मन्त्र और वरुण को “घृतयोनी” 
. कहा गया हैँ। घृत शब्द निरुक्त में जल के अर्थ में है ।' दयानन्द सरस्वती का 
भी यही विचार है। सायण की दृष्टि में मित्र और वरुण जल का उत्पादक है।* 
एक ऋचा में जल को मित्र और वरुण के पीछे-पीछे चलने के लिए कहा गया 
> है यहां सायण ने भी इसी प्रकार का अर्थ किया है ।' इसी सूक्त में मित्र और 


RSIS 2 SS 

र उतस्पाः (उर्ततश्ञायाः) दशेनान्मित्रावर्योः रेतश्चस्कन्द” Fro ५१३ । 

२--“शत० ३।६।१।१६, १।८।३।१२, ३।२।२।१३ इत्यादि । 

३--“उन्नयनाहुदानः” व्यास भाष्य-योगदर्शन ३1३९. 

ve वरण ! हे मित्र ! युवयो राज्ञया ' --सिन्धवः स्यन्दशीला मेघा नदयो 

__ नां मधुमन्मधुरसमु aed बुहे दुहन्ति । सायण भाष्यः ऋ० ५६९१२ | 

५--“साज्नाज्ञा या घृतयोनी मित्रइचोमा वरुणइच ।“--ऋ० ५।६८।२ | 

q fio १।१२। 

७--यो सित्रश्‍च बरुणइचः``घुतयौनो उदव्यस्यौत्पादकौ ॥--सायण साष्यः 
FEO ५।६८।२ । 

८--हे मित्राबरुणौ वां युवां `` धृतस्योदकस्य निणिगुपं चामनुवतंते A 
गच्छति ।” सायण-भाष्यः ऋ० ५।६२।४; वैदिक ज्योति ग्रप्सरस 
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वरुण के वर्षा द्वारा प्राणियों के पोषण करने की चर्चा है ।' ग्रथवंवेद मित्रावरुण 
को वर्षा का ग्रघधिपति कहता है।' इस वेद के अनुसार मित्रावरुण वर्षा का कारण 
भी है । इससे स्पष्ट है कि मित्र और वरुण जलोत्पत्ति के कारण हैं। 

वेद में जलोत्पत्ति की प्रक्रिया को आख्यान के द्वारा किस प्रकार व्यक्त किया 
गया है, यह हमें इस विवेचन से भ्रवगत हो गया । वेद में आख्यान का क्या 
तात्पयं है, इससे भी हम पूर्णतया परिचित हो चुके । यह पहले कहा जा चुका है 
कि सायण ने वेद में आख्यान का वर्णन पुराणों के भ्राघार पर किया है । पुराणों 
में ऐसी गाथाएं हैं, जिनका वर्णन वेद में नहीं है, तथा वेद के संवादों को पुराणों में 
इस प्रकार वणित किया गया है कि वे वेद के तात्पयं से बिल्कुल विपरीत हैं। 
हमने देखा कि उक्त सूक्त के संवाद की जो व्याख्या सायण ने की है, उससे वेद 
का कोई गर्थे विदित नहीं होता । सायण के अर्थ से केवल यह ज्ञात होता है कि 
इसमें एक मनोरंजक कथा का वर्णन है। दयानन्द ने उक्त सूक्त का ग्रथ नहीं 
किया है, wa: इस विषय में उनका विचार क्या है, यह नहीं कहा जा सकता । 

भाष्य करने की एक शैली--भारुषान या ऐतिहासिक भी है। यदि आचार्य 
सायण को यह्‌ प्रक्रिया रुचिकर थी, तो मन्त्रों के भाष्य में मन्त्र के तत्त्व के 
अनुसार ही आख्यान या संवाद की कल्पना करनी चाहिए थी, ताकि अध्येता 
उस आख्यान या संवाद के द्वारा मंत्रगत विषय को रोचक ढंग से समझ सके । 
वेद के अध्ययन से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि fare किन्ही सूक्तों या क्रचाओं 
में श्राख्यान या संवाद का वर्णन है, किन्तु सायण की व्याख्या से ज्ञात होता है कि 
उन्होने अन्य सुक्तो या ऋचाओं में भी ग्राख्यान या संवाद की कल्पना की है, यह 
हम ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के एक सौ छव्बीसवें एवं सोलहवें सूक्त के अध्ययन , 
में देख चुके हैं । 

स्वामी दयानन्द ने AIA भाष्य में केवल उन्हीं संवादों का वर्णन किया है, 
जिसका संकेत मन्त्र में है। इन्होंने व्याख्या के. द्वारा यह समझाने की चेष्टा 
की है कि ऋचा में अमुक आख्यान या संवाद के द्वारा अमुक तथ्य का वर्णन किया 
गया है। 

ऊपर कुछ गाथाओं का वर्णन किया गया, अब इसके बाद व्यक्तिवाची नामों 
एवं इतिहास की विवेचना की जाती है । सभी व्यक्तिवाची नामों एवं इतिहासों 
की विवेचना यहां संभव नहीं, ग्रतः कुछ शब्दों के ही यथार्थ अर्थ प्राचीन ग्रन्थों 
के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं-- 


* १ सित्रावरुणी वृष्ट्याधिपती arto ५।२४।५। 


२--वर्ष संत्राचरुणम । श्रथ० ५।१ ९१५॥ “i 
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afaa 
सायण और दयानन्द के भ्र्थों की विवेचना करते समय इस पद का अर्थ 
दोनों भाष्यकारों के अनुसार दिखाए जा चुके हैं। सायण के अनुसारं उक्त शब्द 
का इतिहास इस प्रकार है-वध्रिमती किसी राजषि की पुत्री है। उसका पति 
-नपुंसक है। उसने पुत्र-प्राप्ति के लिए झद्विदेव की स्तुति की । akaa ने 
उसे हिरण्यहस्त नाम का पुत्र प्रदान किया ।' दयानन्द ने ऋचा के अर्थ में किसी 
ऐतिहासिक राजा या उसकी पुत्री का संकेत नहीं किया है। उनके भाष्य के 
अनुसार वश्चिमती का भ्रथं प्रशंसित बुद्धिवाली उत्तम स्त्री है। “हिरण्यहस्त 
का अर्थ “स्वर्णयुक्त हाथ वाला व्यक्ति” है । इस प्रकार, इन दोनों प्रमुख शब्दों 
के ग्रथ दोनों भाष्यों में भिन्व हो जाने के कारण मन्त्र के अर्थ में पार्थेक्य ग्रा 
गया है। - A 
वस्तुतः, यह कोई घटना है, थवा गाचार्य सायण की कल्पना, यह विचार- 
णीय है । वघ्चिमती पद वेद की ऋचां में कई स्थलों पर आया है। सायण ने 
विभिन्न ऋचाम्रों में इस पद के विभिन्न झर्थ किए हैं। एक ऋचा में व्याख्या 
है--वच्निमती पुत्रोत्पादन में समर्थं षण्डकवती राजपुत्री है। अरिविदेव ने 
वश्चिमती को सुवर्णमयपाणि, हितरमणियपाणि हिरण्यहस्त नामक पुत्र दिया ।' 
इसके विपरीत वे एक ग्रन्य ऋचा में इस प्रकार अर्थ करते है-- “युद्ध में कटे हुए 
हस्तवाली वश्चिमती की पुकार को श्ररिवन्‌ ने सुना और उसको हिरण्यमय हस्त 
प्रदान किया ।' इस ऋचा में इन्होंने पहले के मन्त्र से बिल्कुल ही भिन्न अर्थ 
किया है । पहले मन्त्र में वध्चिमती को राजकन्या और हिरण्यहस्त को उसका 
पुत्र बताया है । दूसरे मन्त्र में वध्रिमती के कटे हुए हाथ के स्थान पर हिरण्यमय 
हाथ देने का वर्णन किया है । * ae 
ऋग्वेद की एक ऋचा में “विघवामुरुष्यथ:” वाक्यांश आया है । सायण ने 
“विधवाम्‌” पद का अर्थ “पतिरहित युद्ध करने वाली वघ्चिमती” किया है । यदि 
Cataract”. ऐतिहासिक नारी होती, तो एक ही भाष्यकार के द्वारा इतने परस्पर 


१--“बश्रिमती पुत्रोत्पादनाइकतः पण्डकः । तद्वती एतत्संज्ञा राजपुत्रो ` `` 
हिरण्यहस्तं सुवर्णमयर्पांण हितरमणीयपाणि at एतसंज्ञं gaat” 
-सायण-भाष्यः Wo १।११६।१३। 

२--“ग्रदिवनो हिरण्यहस्तं नामपुत्रं वध्रिमत्या एतत्संज्ञायं ब्रह्मवादिन्या ` ` ` 
--सायण-भाष्यः FE १।११७।२४। 

३--“भ्रजोहवीस्नासत्या करा वां महे यायन्‌ पुरुभुजा पुरन्धिः । श्रूतं तच्छा- 
चुद कित SRE RRL 2 णया ARNIS | 
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विरोधी अर्थ न किए जाते। ; 

सायण भाष्य से ही विदित होता है कि यह कोई स्त्री-विशेष नहीं है 1” 
“ate: षण्डक तद्वती वध्रिमती” अर्थात्‌ जिसका पति नपूंसक हो, वह स्त्री 
वश्षिमती है । अश्विन्‌ पस्त्व और शक्ति प्रदान करने वाले हँ, ग्रत: ये उसके पति 
को शक्ति प्रदान कर पुत्र की प्राप्ति करवाते हैं। सायण के अर्थ के आधार पर ही 
वधि का अर्थ वन्ध्या भी हो सकता है, अत: वन्ध्या स्त्री को भी वघ्चिमती कहा 
जा सकता है । इस वन्ध्या स्त्री के बन्ध्यात्व को दुर कर रिव देव सूर्य-सदृश 
पुत्र प्रदान करते हैं | 

वध्रिमती का एक अर्थ प्रशंसित बंधनों या नियमों वाली भी है--“भ्रशस्ता 
afria अस्या अस्तीति वध्रीमती यद्वा प्रशस्ता asa इन्द्रियाणि अस्या 
सन्तीति” अर्थात्‌ जिसके बंधन या इन्द्रियां प्रशसित हों, उसे वध्षिमति कहा जा 
सकता है। अतः सम्भव है, वघ्चिमती शब्द धर्मबन्चनोंवाली एवं जितेन्द्रिय स्त्रियों 
के लिए आया हो, ऐसा ही अर्थ स्वामी दयानन्द ने ग्रपने भाष्य में किया है। 

वध्चिमती की तरह हिरण्यहस्त, भी कई स्थलों पर वेद में उल्लिखित है। 
कई ऋचाओं में हिरण्यहस्त, हिरण्यपाणि, हिरण्याक्ष श्रादि शब्द आए हैं। 
विशेषकर प्रथममण्डल के पेतीसवे सूक्त में इस प्रकार के वाक्यांदा हैं-- 

“हिरण्येन सविता रथेन ।”१ 

“fared हिरण्यशस्यम्‌ 17१ 

“हिरण्यं प्रडगं वहण्त: |" 
| “हिरण्याक्षः सविता देव ।”* 
| “हिरण्याक्षः सविता विचर्षणिः p“ 

“हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः ।”६ 

इस सूक्त का देवता सूर्य है। अतः, ये सब शाब्द सूर्य के लिए ही आए हैं।” 
“हिरण्यपाणि” आदि शब्दों का अर्थ सूर्यं है । इस प्रकार, विवेचन से निष्कर्ष 
निकला कि वघ्चिमती विशेष राजा की पुत्री नहीं है मरौर न ही हिरण्पहुस्त उसका 
| पुत्र है । 
| JA 


। तुग्रो ह भुज्युभरिवनोदमेघे रथि न करिचिन्ममुवां ग्रवाहा: | 
जज ` तमुहथुनौ भिरात्मनवतीमिरंतरिक्षप्रुदिमरपोदकामि: - ॥” ; 


१-० १।३५।२। २--ऋ० १।३९।४। 
३-ऋ० १३५५ I .. ¥— Fo १।३५।८। aro 
RES रशर २००६२०४१३१९३३ (००६० ७६७१६३ ॥ 
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सायण ने इस क्रचा का इतिहास इस प्रकार दिया है । afaa को तुग्र- 
नामक राजि बहुत ही प्रिय था | उसके अनेक शत्रु अनेक द्वीपों में थे । इस हेतु 
वह दुःखी रहता था । उसने अपने पुत्र भुज्यु को नौका में बिठाकर शत्रुओं को 
जीतने के लिए भेजा, उसकी नौका भयंकर आंघी से समुद्र-मध्य टूट गई | उस 
समय भुज्यु ने अच्विदेव की स्तुति की । झदिवदेव ने खुश होने पर भुज्यु को उसकी 
नौका-सहित अपनी नौका में विठाकर तीन दिन और तीन रात्रि में उसके पिता 
के घर पहुंचा दिया । 

दयानन्द के मत में, “तग्र” पद का अर्थ “शत्रु-हिंसक सेनापति” है। “भुज्यु" 
पद का अर्थ “राज्य का पालक अथवा सुख का भोक्ता” है। इस पद का अर्थ 
कहीं-कहीं बलवान राजा का पुत्री है । सम्पूर्ण ऋचा में दयानन्द ने वायु और 
अग्नि से समुद्र के बीच चलने वाली यान का वर्णन किया है। 


सायण ने “तुग्र” पद का अर्थ अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से किया गया . 


है । एक ऋचा में “तुग्ये” का अर्थ “उदक” अर्थात्‌ जल किया है ।' निघण्टु में 
यास्क ने भी तुग्न का ग्रथं पानी किया है ।' सायण ने “तुग्र” का र्थे पानी करके 
भी प्रायः ऋचाओं में “तौग्य तुग्य” आदि का अर्थ व्यक्ति-विशेष ही किया है। 
एक ऋचा में वे तुग्र नामक असुर समभते हैं।' उनके मत में तुग्र कहीं “बेतसव'' 
नामक राजा का सहायक असुर है,“ तो कहीं नन्तरिक्ष श्रथवा जल ।' इस प्रकार, 
उन्होंने इस पद का विभिन्न अथ किया है । 

ऋचाओं के अनुसार ही इस पद का यथार्थ गर्थे देखना है । सायण के विचारा- 
नुसार तुग्र का अर्थ राजा का पुत्र पानी और असुर है। सायण के र्थ से ही 
विदित होता है “तुग्र” पद जलवाची है, इसी पद का समूह-अर्थ में “तौग्य” बनता 
है। ऋग्वेद की इस ऋचा के इस वाक्यांक “तुग्रोह भुज्युमश्विनोदमेघे”" का अर्थ 
है--तुग्न ने भुज्यु को उद्मेघ में छोड़ दिया, ग्ररिविन ने उसे धारण क्रिया। उक्त 
ऋचा में जो उद्मेघ पद श्राया है, उसका गर्थें सायण ने समुद्र किया है | ऋग्वेद 
के एक अन्य ऋचा से इसका स्पष्टीकरण होता है | “निष्टौग्य पारयथः समुद्रात्‌" 
यह ऋचा का अंश है जिसका अर्थ है--भ्रश्‍्विन्‌ जल के समूह, समुद्र, अर्थात्‌ 


, १--सायण-भाष्यः ऋ० ५।३२।२०। २--नि० १।१२। 
३--“तुग्रनामकससुरम्‌ ।” सायण भाष्य: ALO ६।२०।१२ । 
४-“बितसव ATEN राज्ञे स चा सहायभूतः सन्‌ तुग्रमसुरमहत्‌ YA 
सायण भाष्य: Fo ६।२६।४ | 
५--“तुग्य उदक । aa तुग्यमित्युदकनामसु पाठात्‌ ।”-सायण भाष्यः 
059 PRA 511. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
R— FEO १।११६।३। i ७--ऋ० १११८॥६॥ 
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अन्तरिक्ष से पार लगाते हैं। 

तां भुज्युं विभिरदम्यः समुद्रात्तुग्रस्य सूनुम्‌ हथू रजोभिः ।' 

सायण ने इस ऋचा का तुग्र को भुज्यु का पिता मान कर, ऐतिहासिक अर्थ 
किया है । किन्तु, इसका र्थ aa लोग (mara: समुद्रात्‌) विस्तृत 
समुद्र से (quer gi) तुग्र के पुत्र भुज्यु को रज :कणों द्वारा धारण करते हैं। 
इस प्रकार, मन्त्रों के पूर्वापर अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि तुग्र का ग्रथं मेघ है 
और उससे उत्पन्न हुभ्ना जल, भुज्यु, तुग्र या तौग्य है । 
शंबर ; 

MAT सायण के अनुसार भ्रसुर अथवा इस नाम का व्यक्ति है । 

अहं पुरो मंदसानो न्येरं नवं साकं नवतीः शंवरस्य । 

शततमं वेइयं सर्वताता दिवोदासमति ॥' 

इस मन्त्र की व्याख्या में सायण ने इन्द्र के द्वारा शंबर के निन्यानब्बे किलों 
के एक साथ तोड़े जाने का वर्णन किया है !' एक अन्य ऋचा के अर्थ में इसे 
कुलितर नाम का पुत्र सुर किया है।' यह पद ऋचाम्नों के कई स्थलों में है, 
जिसमें सायण ने विभिन्न अर्थ किया है। en 

मन्त्रों के अनुशीलन से यह असुर या व्यक्ति प्रतीत नहीं होता । वेद में aa 
और इन्द्र से सम्बद्ध कथाएं स्थल-स्थल पर मिलती हैं, यह पहले ही स्पष्ट हो 
चुका है | ऋग्वेद के कई सुक्तो में इन्द्र का वर्णन है । ' इन्द्र के साथ वृत्र, शंबर 
आदि दानवों का वर्णन है। इन्द्र नाम विद्युत का है, यह इन्द्र-सम्वन्धी भ्राख्यानों 
से स्पष्ट होता है। वृत्र नाम मेघ का है, यह पहले के आख्यान के अनुशीलन 
से विदित हो चुका था । इन्द्र के साथ शंबर वृत्र की तरह ग्राता है, 
ग्रतः इसका अर्थ भी मेघ ही होगा। इसके आधार पर उक्त ऋचा का अर्थ 
होगा- इन्द्र शंबर को काटकर मार गिराता है, उसे छिन्न-मिन्न करता है, 
उसके किलों को तोडता है, भर्थात्‌ इन्द्र मेघ को टुकडे-टुकडे करके मनुष्यों के 
कल्याण के लिए पृथिवी पर वर्षा के रूप में देता है। मेघ का निवास-स्थान 
अन्तरिक्ष है। शंबर के पिप्रु, yor आदि साथी हैं। सम्भवतः, ये शंबर के 


` १---ऋ० १।१८२।६। २--ऋ० ४।२६।३। 


३--“्नहं वामदेवं इन्द्रो वा मंदसानः सोमेन याद्यन्नव नवसंख्याका नवतीतं- 
वतिसंख्याकाइच झंबरस्यंतन्नामकस्यासुरस्य संबन्धी नि पुरः पुराणि. साक 

' ' युगपदेव य्येरम्‌।”--सायंण-भाष्यः ऋ० ४।२६।३। 
४-कोलितरं ` कुलितरनाम्तोऽपत्यं शझंबरमसुरम्‌ ।-- सायण भाष्य: 


Ao ४।३०।१४। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विभिन्न नाम तथा उसके विभिन्न स्वरूप होंगे । एक ऋचा में शंवर के साथ 
कौलितर पद का प्रयोग हुआ है।' यह पद भी मेघ के अर्थ में ग्राया होगा । 
कुलिश शब्द निघण्टु में वच के लिए है।' यास्क ने उक्त पद की व्याख्या करते 
हुए.लिखा है--कुलिश का नाम TST है, क्योंकि यह कुल का छेदन करने वाला 
होता है ।' स्कन्दस्वामी के मन में भी यह मेधों को पक्षच्छेदन द्वारा क्षीण करता 
है । इसीलिए कुलिश है।' यास्क ने कुल को पदलू-शातनाथंक धातु से निष्पन्न माना 
है। स्कन्दस्वामी ने कुलिशो तनूकरणार्थक कुशिक धातु से मान कर सिद्धि की 
है, इस प्रकार इसके अनुसार किनारा और कुटुम्ब अर्थ हो सकते हैं । इसके श्रनु- 
सार “कूलं तरतीति कूलतरः” या “कुलं तरतीति कुलतरः” अर्थात्‌ किनारे को 
तैरने वाला “या कुटुम्ब भ्रर्थात्‌ मेयकुल को लांघ जाने वाला, अर्थ हुआ। इसके 
आधार पर कौलितर की व्युत्पत्ति इस प्रकार “कूलतरस्य कुलतरस्य वापत्यं 
तस्यायंवा कौलितरः” अर्थात्‌ कूलतर या कुलतर का सम्बन्धी या पुत्र कौलितर 
है। यदि शंबर मेघ अर्थ में है, तो कोलितर का अर्थ साधारण मेघ से विस्तृत 
मेघ होगा। इसी अभिप्राय से इस ऋचा में वर्णन है--“बृहतः पर्वताद्‌ अधि 
कौलितरः'' अर्थात्‌ महान्‌ मेघ से भी बड़ा मेघ शंवर कौलितर है। यास्क ने 
निघण्टु में पर्वत का नाम मेघ बतलाया है ।* 
ऋग्वेद के एक मन्त्र में “शंवराणि” पद आया है । यहाँ यह पद नपुंसक 
लिंग और बहुवचन में है। Wat पद नपुंसक लिग में आया है, ग्रतः जहां पुलिंग 
में है, वहां मेघ ग्रर्थ होगा ate जहां नपूंसक लिग में है, वहां जल अर्थ होगा । 
वेदःके मंत्र में जो शंवराणि पद आया है,' उसका अर्थ “मेघानि” होगा । सायण 
नेभी शंवराणि ar ad मेघानि किया है ।“ इस प्रकार, aad सायण के 
विचार में भी शंबर का अर्थ मेघ हे । ऋचाओं में जहां शंवर पद आया है, वहां 
मन्त्र का पूर्वापर सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए मेघपरक अर्थ करना उचित प्रतीत 
होता है। 


~ १--ऋ० ४।३०।१४।॥ २-नि० ६।१८। 
: ३--“कुलिश इति बज्न नाम कूलश्ञातनो भवति ।”--नि० ६।१८। 
४--“कूल पर्वतान्‌ इयति पक्षछेदेन तन्‌करोति ।” 
~—स्कन्द-निरुक्त-भाष्य : ६१८ । 
- ५ Eo ४।३०।१४। . ६--नि० २१: 
७-० ६२।२४।२॥ 
८--”शंबराणि मेधनामंतत्‌। मेधान्‌ enad: | वर्षणार्थ विदारितवान्‌ | 
MAT भाष्य : Ao २।२४।२। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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त्रित 


त्रितः कूपे$वाहितो देवान्हवते ऊतये | 

तच्छुश्राव बृहस्पति: कृण्वन्नंहुरणादुरुवित्तं मे ग्रस्यरोद सी ॥' 

भ्राचायं सायण ने प्रस्तुत ऋचा के अर्थ में लिखा है--कुएं में गिरा gar 
त्रित नामक ऋषि, अपनी रक्षा के लिए देवों का आवाहन करता है । त्रित ऋषि 
के श्रावाहन को वृहस्पति देवता ने सुना । 

दयानन्द “त्रित” का ग्रथ “यस्त्रीन विषयान्‌ विद्यासिक्षाब्रह्मचर्यानातनोति 
सः” अर्थात्‌ विद्या, शिक्षा और ब्रह्मचयं इन तीन विषयों को विस्तार करने 
वाला व्यक्ति” किया है।' अन्य स्थलों पर इसका झर्थ “सभी व्यवहारों को 
भली-भांति निभाने वाला व्यक्ति लिखा है।' वे ऊपर में उद्धृत ऋचा को 
व्याख्या इस प्रकार करते हैं-“सभी विद्याश्रों को भली भांति सुनने और अध्ययन 
करने वाला व्यक्ति शिक्षा, विद्या श्रौर ब्रह्मचर्यं का विस्तार करता है । विद्या 
के द्वारा वह कूप-रूप हृदय को विशाल यनाता है। संसार के विविध weet को 
अपने दिव्य गुणों से दुर करने का प्रयास करता है ।* 

उक्त मन्त्र के भ्रव्ययन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि ग्रम्धकार-रूप महा- 
कूप में निमग्न, भ्र्थात्‌ दुखित पुरुष ग्रपनी रक्षा के लिए देवों का आवाहन-करता 
है। परमात्मा उसे पाप-रूप महाकूप से निकाल कर सन्मागं प्रदर्शित करते हैं 
एवं दुःखों से त्राण करते हैं। सायण के “एतत्संज्ञं ऋषि” श्रर्थात्‌ इस संज्ञा के 
ऋषि लिखने से इतिहास की कल्पना ऋचाश्रों में की जाती है। श्रव यिचारना 
यह है कि “त्रित” पद का अर्थ कया है? 

उक्त पद की व्याख्या करते हुए यास्क लिखते हैं--“कूप में गिरे हुए शित 
का यह सूक्त प्रतिभासित होता है । जिस सूक्त का यह मंत्र है, वहु गाथा परि- 
वेदना और नित्येतिह्यास से युक्त है। मेवा से जो तीर्णंतम हो, उसे त्रित कहा 
जाता है, तथा संख्या से होने वाले नाम को भी एकता, द्वित .श्रौर त्रित कहा 
जाता है ।* 

सायण त्रित पद को ऋषि का नाम बतलाते हैं, किन्तु यास्क ने ऋषि पद का 
प्रयोग भी नहीं किया । यास्क यहां त्रित पद की व्याख्या दो प्रकार से करते हैं। 


१-१।१०५१७। २-दयानन्द भाष्य FO १।१०५।१७। 
३--दयानन्द-भाष्यः ऋ० १।१६३।२, १।१६३।३ इत्यादि । 
४-- दयानन्द भाष्य ऋ० १।१०५।१७। 
५--€त्रितं कूपेऽव हितमेतत्सुक्तं प्रतिवभौ-तत्र ब्रह्मे तिहासमिश्नं भवति ।” 
—न० ४।६। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रथम व्याख्या -मेधा में जो तीर्णतम, wale जो अत्यन्त मेघावी है, वह त्रित 
है । दूसरी व्याख्या स्थानवाची है, अर्थात्‌ तीन स्थानों में-एक स्थान में रहने 
से एकत, दो स्थानों में रहने से द्वित और तीन स्थानों में होने से त्रित है। यासक 
एक अन्य स्थलं पर ऋग्वेद में आये “त्रित” पद की व्याख्या में “त्रितःत्रि स्थान 
(इन्द्र क्रिया है.।' इससे यह. विदित होता है कि त्रित शब्द स्थान के लिए भी 
"प्रयुक्तः होता है जब व्याख्या “ती णंतम” के अनुसार की जाएगी, तव संख्यावाची 
न होकर यौगिक प्रक्रिया के अनुसार, अर्थात्‌ “Ta तरणे” घातु से “तरने वाला” 
अर्थहोगा.।. “तीणंतम” होने के कारण त्रित है। यास्क के “श्रपिवा” पद 
/लिखने सेःऐसा प्रतीत होता है कि इनके श्रनुसार दोनों ही अर्थ सम्भव हैं। 
is वेदों में त्रित. शब्द विभिन्न अर्थों. में आया है। एक स्थल पर यह मेधावी 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।` अथवंवेद में तीन शरीरों.में विद्यमान (स्थूल, सूक्ष्म 
अर कारण) :रहने वाले उत्कृष्ट जीव के लिए “त्रित” पद आया है ।' ऋग्वेद, 
कीएंक AAEN Pag” पद तीन स्थानों में विद्यमान रहने वाले देवों के लिए 
Sars area भी यहां ऐसा ही शर्थ किया है ।" . “त्रित” पद का अर्थ 
तीनों लोकों का वायु भी है,“ इस अर्थ से आचार्य सायण भी सहमत हैं ।* इन्द्र 
के:सहायकःको भी त्रित कहा जाता है । इस प्रकार, वैदिक ऋचाशों के श्रध्ययन 
से विभिन्न अर्थ त्रित पद के दिखाई पड़ते हैं। भ्रनुशीलन सेत. होता है कि 
यह पद कहां. भीः व्यक्ति-विशेष या ऋषि के लिए नहीं wy यदि यह 
“Ere” च्यक्ति-विशेष होता, तोः सायण के भाष्यों में ही विभिन्नता नहीं होती । 
Frese 'के*“त्रितसित्रस्थान इन्द्रो” वाक्यांश की व्याख्या में स्कन्दस्वामी ने 
लिखा है--“त्रिस्थानत्व-वायु के स्वरूप से, वलकृति रूप से अथवा सवन-सम्वन्ध 
से है 1 १० .” 
दतपथ-ब्राह्मण में त्रित पद की व्याख्या विस्तृत रूप में की गई है । उसमें 


ingo &२७। . २--ऋ० २।११।१९। 
३--श्रथ० XIRI?  ४_ऋ० ६।४४।२३। 
, ` „= “न्नितेषु तृतीये स्याने ततेषु विस्तृतेषु देवेष्‌ ।” 
हु --सायण भाष्य: ऋ० ६४४२२३ । 
६--ऋ० १।१६३।२। 
--“त्रिष्‌ स्यानेषु वर्तमानस्त्रीणतमो वा वायुः ।” 
i -— सायण-भाष्य : ऋ० १॥१६३॥२॥ 
८--ऋ० १०१८७९ 1 &—frto ९।२५। 
१०--४त्रिल्यानत्व च वायवात्मना बलकृतिरूपेण वा सवन सम्बन्धन वा? 


स्कन्दस्वामी 
CC-0.In Public Boa 300 Vr Vidyalaya Collection. 
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उल्लेख है--“प्राचीन काल में अग्नि चार भागों में विभाजित थी। देवों ने 
सबसे पहले जिस अग्नि को झग्निहोत्र के लिए चुना था, वह भाग गया.। पुनः 
दुसरी अग्नि को चुना, वह भी भाग गया। इसके वाद तीसरी अग्नि को चुना, 
किन्तु वह भी भाग गया । इसके पश्चात्‌ ग्राजकल की जो. अग्नि. है, वह भी 
डरकर छिप गया और अन्य भ्रर्नियो में प्रविष्ट हो गया। देव उसका पता लगा 
कर ले भ्राए। अग्नि ने “आप्‌” (पानी) पर थूक दिया और कहा, आप थूकने 
के योग्य हैं। आप पवित्र स्थान नहीं है। आप लोग मुझे “झापू” में से जबर- 
दस्ती ले जा रहे हैं, इसी से fra, द्वित और एकत उत्पन्न हुए। ये सब इन्द्र के 
साथ भ्रमण करने लगे, जैसे ब्राह्मण राजा के पीछे चलता है। इन्द्र ने जव 
त्रिशीर्षा त्वाष्ट्र का वध किया, तव उन्होंने भी उसेः वघ्य समझा। उसी समय 
त्रित ने उसको मारा 1१ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह कथा इस प्रकार आती है--देवों ने हवि वनकर 
कहा, मैं किसमें इसको स्वच्छ करू । अग्नि देवों ने उससे कहा, तुम लोग 'मुभमें 
अपने शरीर को रखो। मैं तुम्हारे लिए उस वस्तु को उत्पन्न करूंगा, जिसमें 
तुम हवि स्वच्छ कर सको 1: उन देवों ने अग्नि में अपने शरीर को घारण किया। 
इसलिए लोग कहते है कि अग्नि ही सवंदेव है। अग्नि ने अंगार से :जलों को 
नीचे गिराया, तो एकत प्रैदा हुआ, दुसरे को गिराया, तो द्वित पैदा हुआ र 
जब तीसरे को गिराया, तव त्रित पैदा हुआ ! ये तीनों जलों से पैदा हुए, इसीलिए 
इनका आप्त्यपन है । ये आत्मा से उत्पन्न होते हैं, ग्रतः इनका आत्म्यत्व 
भी है x É 3 


१- “चतुर्धा विहितोऽहवा अग्ने अरिनरास समग्रे .अग्नि होत्राय प्रावणत स 
maag यं द्वितीयं sant स प्रेवाधन्वद्‌ यंतृतीयं प्राणबृत स 
प्रैवाधन्वद्‌ । ग्रथ यो ऽयमेतह्म॑र्निः स भोषा निलिल्ये । सो ग्रप: प्रविवेश । 
तं देवा अनु बिद्य सहसेव sara आनिन्यु : । सोऽपो मितिष्ठेवावष्‌ठयूता 
स्थ झप्रपदनस्थ यास्यो वो मामकामं नयन्तीति तत ग्ाप्स्याः सम्बभूवुः 
—त्रितो हित एकतः। ते इन्द्रेण सह चेरुः । यथेदं ब्राह्मणो राजानमनु 
चरीति' a यत्र त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रं fated जघान तस्य हैतेऽपि 

' वध्यस्य  विदांचकुः । waded त्रित एव जघानेत्याह तदिन्द्रो 
मुच्यतदेचो हि सः (!--ज्ञत० १।२३।१-२। 
२-“देवा वे हविर्भूत्वा अब्रुवन्‌ । करिमिन्निदं भ्रश्यामह इति । सोऽरनो- 
रब्रवीत्‌ । मयितनः संनिद्धवम्‌ । हं वस्तं जनयिष्यामि। यस्मिन्‌ 
अक्ष्यध्व इति। ते देवा श्रग्नो तन्‌ः सन्यद्धत्‌ । तस्मादाहुः। ग्नि सर्वा 
देवता इत MIST शस पतन जलत RAT । स 
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मैत्रायणी में यह कथा है--“उन देवों ने यह नहीं जाना कि किसमें वे अपने 
करता घोवें । इस ग्नि ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए उसे पैदा करूँगा, जिससे 
तुम यज्ञ की क्रूरता को घो सको। उसने अंगारे से जल को गिराया, उससे एकत 
पैदा हुआ, दुसरी are गिराया तो द्वित पैदा हुआ, तीसरी वार. गिराया तो त्रित 
पैदा हुआ । इन सबको जल से उत्पन्न किया, अतः यही AGT का श्राप्त्यत्व है । 
इन्हें गात्मा से पैदा किया, अतः यही इनका आत्म्यत्व है।” a 
दुर्गाचार्य निरुक्त के भाष्य में त्रित के आख्यान का स्पष्टीकरण करते हैं 
--“ऋक्‌” गाथाओं से युक्त होता है । अतः यहां नित सूक्त भी नित्येतिहास से 
मुक्त है ।” यास्क ने भी मन्त्र के तात्पय को स्पष्ट करने के लिए नित्येतिहास 
को अपनाया है । “त्रित” का यथार्थ स्वरूप स्कन्दस्वामी के निरुक्त-भाष्य से 
बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने लिखा है--“नित्य पक्ष में त्रित शुक्ल 
लक्षण क्षेत्रज्ञ (जीव) है, जो अपने कर्मपाश के द्वारा स्वर्ग, नरक, और मत्यंलोक 
में बंधा हुआ है। कर्म-ज्ञान के सम्मूच्चय के अभाव से मोक्ष को प्राप्त करने के 
कारण घड़ी के यन्त्र के समान चक्र के रूप में चलने वाले इस संसार में कष्ट 
भोग रहे हैं। माता के गर्भ के यकृत, यकृत, लोभ पुरीष, तन्तुजाल athe के बीच 
मुझे शयन करने वाले को इंटों के समान मां के उदर की इंटे तंग (करती हैं। 
माता के दुःख भरे उस गर्भ में रहते हुए सम्यक्‌ दर्शन की मेरी Rea न हुई, 


अतः वे मुझे वैसे ही काट या सता रही हैं, जैसे कि चूहे ग्रपनी पंछ काटते हैं ।”* 


द्वितीयमम्यपातयत्‌। ततो द्वितो$नायत | स तृतीयमभ्यपातयत्‌ ततः fads- 

जायत यददूभ्योऽजायन्त | तदाप्त्याऽनायन्त, तदाप्त्यानामाप्त्यत्वम्‌ । 
तदात्मम्यो$जायन्तत, दात्म्यानामात्म्यवम्‌ ॥/--ते० ATo ३३२१० । 

"a देवास्तं नाविन्दन्यस्मितन्यज्ञस्य क्र्रमादर्यामहा इति सो5ग्निरत्रवीत्‌ 
ग्रहं वस्तं जनयिष्यामि यस्मिन्यशस्य क्र्रमाक्षेध्वा इति सोऽपोऽद्कारे- 
णाम्यपातयत्तत एकतोऽजायत, हितीयं ततौद्वितस्तुतीयं ततस्त्रित: । 
यदद्स्पोऽधिनिरामिभीत तदापेयानामापेयत्वं यदात्मनोऽधि निरभिमीत 
तदात्मेयानामात्मेयस्वम्‌ । मं ० ४।१।६। 

२--तत्र तस्मिन्‌ सूक्ते ब्रह्मे तिहासमिभ्रम्‌। इतिहास युक्तमित्यर्थः । तद्यथा 
त्रितः कूपेऽवहितो देवान्‌ हवत ऊतये इत्येवमादि । ऋङ्भमिभ् च भवति । 
स पुनरितिहास ऋग्दुधो गाथावद्धइच ।”- दुर्गाचार्यः fro ४।६। 

३--“नित्यपक्ष त्रितो नाम शुक्लशब्दलक्षणः PANNA: स्वर्गनरकमत्यंषु 
वद्ध: करिचत्क्ष an: । कमंज्ञानसमुच्चयाभावादपवर्गमवाप्नुवन्‌ नरके 
घटितयंत्रघटितसंसारे भ्राम्यमाण: परिवेदयांचके । सन्तापयन्ति सां 
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आचाय सांयण एवं महपि दयानन्द के वेद-भाष्य की तुलना १५३ 


स्कन्दस्वामी की यह व्याख्या उपर्युक्त त्रित के आख्यान को बिलकुल स्पष्ट 
करता है । स्कन्दस्वामी ने यह आध्यात्मिक अर्थ दिखाया है । मुमुक्ष या जिज्ञासु 
के लिए यह संसार-कूप दुःख का सागर है | यहां संसार का कूप की तरह अन्धकार- 
मय और दुःखमय वर्णन किया है । इसी भाव को यहां अलंकार के रूप में वर्णन 
किया गया है। त्रित शब्द ऋषि विशेष के लिए मन्त्रों में उल्लिखित नहीं हं, . 
अपितु संसार-कूप में पड़ा हुआ जीव (त्रित) है। यह दुःखी जीव (त्रित) अपनी 
रक्षा के लिए परमात्मा का श्रावाहंन करता है। सायण ने इस तथ्य का सर्वत्र , 
उल्लेख न करके यत्र-तत्र ऐतिहासिक अर्थ किया है। दयानन्द ने मन्त्रों में प्राप्त 
“न्नित” पद का अर्थः प्रायः आध्यात्मिक किया है । 
ऊपर व्यबितवाचक जैसे प्रतीत होने वाले कुछ शब्दों की व्याख्या प्राचीन 
ग्रन्थों के आधार पर की गई | उक्त पदों के श्रघ्ययन से स्पष्ट हुआ कि त्रित, 
ऋभु, अन्रि, अर्जुन आदि पद वेदों में किसी ऋषि या राजा के लिए नहीं आए 
हैं। यदि वेदों में किसी राजा या ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन होता, तो उसमें 
उस राजा के अन्य घटनाओं का भी वर्णन होता, किन्तु यह वेदों में कहीं भी 
उपलब्ध नहीं है। सायण ने यत्र-तत्र व्यक्तिवाची नामों का संकेत किया है, 
किन्तु कहीं भी पूर्वापर-सम्वन् नहीं दिखलाया, अतः “इस संज्ञा के ऋषि” 
अथवा “इस संज्ञा के राजा” आदि लिखने का अभिप्राय क्या था, यह स्पष्ट ज्ञात 
नहीं होता । सायण की इस प्रणाली का उद्देश्य वैदिक भावों को रोचक तरीके से 
समझाने का भी हो सकता है, अथवा उनकी दृष्टि में वैदिक कालिक राजाश्रों 
और इतिहासो की घटनाएं भी गोचरीमूत हुई हों, ऐसी सम्भावना है । 
वेदों में इतिहास मानने पर एक समस्या उपस्थित होती है । यदि कुत्स, 
भुज्यु, अर्जुन, त्रित आदि राजाओं और व्यक्तियों का उल्लेख वेदों में है, तो 
वेदोत्पत्ति के पूर्वं ये ऐतिहासिक पुरुष हो चुके होंगे। श्राचाये सायण ने वेदों को 
नित्य और अपौरुषेय माना है । यदि वेद नित्य एवं ग्रपौरुषेय हूं, तो उनमें किसी 
मानवीय घटना या इतिवृत्त का होना सम्भव नहीं । श्रतः, सायण के वेद भाष्य 
एवं वैदिक सिद्धान्तो के मध्य सामंजस्य का अभाव प्रतीत होता है । वैदिक ज्ञान 
को शाइवतिक मानने पर, यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भ में 
मनुष्य, वस्तु और संस्था आदि के नाम वेदों के शब्दों को लेकर रखे जाते होंगे । 
मनुस्मृति आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों में भी इसी तथ्य का उल्लेख है कि प्रारम्भ में 


भक्तोच्छवासो वीभत्समानमसूकपंकमध्य रायिनं तमसि निरालोके 


सवर्तमानमभितो मातुः पशवः इव तत्रस्थस्य च मूषो न शिइना 
व्यदन्ति साध्यः सस्यग्दशनविषया कामा झसम्पद्यसानाः ।'' 


1 . 
uu निरक्‍त-भाष्य ४६1 
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i 
सभी वस्तुओं, सभी कर्मों और संस्थाओं आदि के नाम वेद से लेकर बने।' 
ब्राह्मण-प्रन्थ, यास्क, स्कन्दस्वामी, दुर्गाचार्य श्रादि की उक्तियों से भी यह विदित 
होता है कि वेदों में मानवीय इतिहास के रूप में शाश्वतिक घटनाझं का वर्णन 
है, अतः वेद में ऐतिहासिक इतिवृत्त स्वीकार करना उचित नहीं । 
स्वामी दयानन्द के पूवे सायण की ऐतिहासिक प्रणाली को किसी. ने गम्भीरता 
से नहीं विचारा। सायण के पश्चात्‌ और महर्षि दयानन्द के पूर्व वैदिक क्षेत्र में 
किसी व्यक्ति की ऐसी प्रतिपन्न बुद्धि न थी, जो उक्त प्रणाली के स्थान पर नयी 
भाष्य-प्रणाली की देन दै सके । सर्वे प्रथम महषि दयानन्द ने ऐतिहासिक प्रणाली 
के स्थान पर मानवोपयोगी व्यावहारिक श्रर्थ किया । इस व्यावहारिक भाष्य में 
कितनी त्रुटियां हैं एवं किस ग्रंश तक संगत हे, यह कहना कठिन है। किन्तु, यह 
तो निश्चित कहा जा सकता. है कि दयानन्द का भाष्य वैदिक उत्पत्ति-प्रक्रिया 
आर भारतीय परम्परा के विरुद्ध नहीं है। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि 
इनके वैदिक सिद्धान्त एवं वेद-भाष्य में पूर्ण सामंजस्य है। इसके विपरीत, . 
आचार्य सायण के वेदिक सिद्धान्तों और भाष्यों के मध्य सामंजस्य का 
अभाव है। 
सायण के थाख्यान एवं ऐतिहासिक प्रणाली और दयानन्द सरस्वती के 

व्यावहारिक ate वैज्ञानिक भाष्य के सामाजिक प्रभाव भी स्पष्ट हैं। सम्भवतः 
सायण ने मन्त्रों में ऐतिहासिक घटनाश्रों एवं इतिहासों का. चित्रण मरः? के श्रथ 
“को स्पष्ट करने के लिए किया होगा, किन्तु यह सर्वबिंदित है कि इस व्याख्या 
का परिणाम भयंकर हुआ | सायण के इस भाष्य के पाश्‍चात्य विद्वानों एवं उनके 
भारतीय ग्रनुयायियों को वेद में विभिन्न काल के ऐतिहासिक घटनाओं, रीति- 
रिवाजों भौर इतिहासों को सिद्ध करने का श्रंवसर प्रदान किया, फलतः वेद के 
लिए जो श्रवर्णनीय श्रद्धा की भावना अनन्तकाल से. चली झा रही थी, वह इस 
प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं एवं इतिवृत्तों के वर्णन के कारण विश्व की 
प्राचीनतम ऐतिहासिक ग्रन्थ के रूप में परिणत हो गई । श्रतः, वर्तमान काल में 
भारतीय एवं पाइचात्य विद्वानों के मत में वेद केवल विश्व की प्राचीनतम ऐति- 
हासिक पुस्तक मात्र ही है। 


१-सर्वेषां ठु नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌।' 
वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाइच MAA ॥--मनु० १।२१। 
तथा-- 
नामरूपे च भूतानां कर्मणांच प्रवर्तनम्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादौ निमे स महेश्वर: ॥ ; 
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सैकड़ों वर्षों के पश्चात्‌ पुनः दयानन्द ने अपनी नयी भाष्य-प्रणाली से 
भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान आक्कष्ट किया कि उपर्युक्त सिद्धान्त 
तथ्यहीन हैं। वेद विश्व का ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं, क्योंकि उसमें किसी भी 
काल की घटना, इतिहास और रीति-रिवाज का वर्णन नहीं है। यह विश्‍व का 
प्राचीनतम धमंग्रन्थ है। इस घमंग्रन्थ में मानवोपयोगी समस्त ज्ञान का सूक्ष्म 
रूप में शाश्‍वतिक संकेत है । 
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UTATU सायण एवं महर्षि दयानन्द 
के भाष्यों की तुलना 


( विशेषतः--“ऋषि faa की दृष्टि से) 


प्रस्तुत ग्रध्याय में आचार्य सायण भ्रोर महपि दयानन्द के भाष्यों के ग्रनुसार 
“ऋषि” पद की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। वेद में “ऋषि” का विशेष 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। “ऋषि” पद दो प्रकार से प्रयुक्त हुए हैं। सर्वप्रथम, 
प्रत्येक मन्त्र के प्रारम्भ में “देवता” और छन्द के साथ ऋषि का भी उल्लेख 
दिखाई पड़ता है। प्रत्येक मन्त्र के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम संलग्न है। 
इस विषय में तीन दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण के भ्रनुसार, ये ऋषि मन्त्रों के 
अर्थो को मनन करने वाले हैं, ग्रत: मन्त्रों के ग्रथ-मनन करने के कारण, इन्हें 
मन्त्रद्रष्टा कहते हैं । दुसरे दृष्टिकोण के अनुसार, ये ऋषि मन्त्रों-के कर्ता हैं, 
इसीलिए सूत्रों के प्रारम्भ में इनके नाम उपलब्ध होते हैं। तीसरे दृष्टिकोण के 
अनुसार, ऋषि न तो मन्त्र के कर्ता या द्रष्टा हैं, अपितु ये प्रकृति की विभिन्‍न 
शवितयां हैं, वैसे ही ऋषि भी विभिन्न मन्त्रों में बिभिन्न शक्तियों के द्योतक 


` होते हैं । 


इस अध्याय में यह जानने की चेष्टा की जाएगी कि “ऋषि” पद एवं 
ऋषि--नामवाची शब्दों के क्या अभिप्राय दोनों भाष्यों में है। आचार्य सायण 
एवं महि दयानन्द के भाष्यो के अध्ययन से विदित होता है कि दोनों भाष्यकारो 
के “क्षि --सम्वन्धी विचारों में पूर्णतः विभिन्नता है। ऋषि-सम्बन्धी दृष्टि- 
कोण में असमानता होने के कारण दोनों भाष्यकारों Barat में पाथंक्य होना 
स्वाभाविक है, ग्रतः इन दोनों के भाष्यों की श्रसमानता का एक प्रमुख कारण 
“ऋषि”---सम्बन्धी विचार में असमानता है । 

दोनों भाष्यकारों के भाष्यो से कतिपय ऋषि-वाची शब्द यहां उपस्थित 
किए जाते हैं। इन शब्दों के अर्थों को तुलना से हम यह श्रवगत करने में समथ हो 
सकेंगे कि इन दोनों ने किस सिद्धान्त के भ्रनुसार अर्थ किया है । 
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दयानन्द--“सत्यविद्याशिक्षाप्रापिकाप्रिया मेधा ऐपां ते । 
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१६० सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन 


कण्व 

सायण- -“कण्व नामके महषी", “कण्वाय' महर्षये',“कण्वपुत्रस्य महष 
“कण्वस्य महर्पे: सूनवः पुत्राः”, “कण्वासः कणूव पुत्रा: यद्वा मेघाविन ऋत्विजः। 

दयानन्द-_कण्वे--“हिल्पविद्याविदि मेधाविनि' विद्वज्जने”, “कण्वःविद्या- 
क्रियाकुझलः”° कण्वाय-धर्मातमने मेधाविने शिल्पिने”, “प्रस्कण्वस्य प्रकृष्ट- 
शचासौ कण्वो मेघावी” 

सायण ने “कण्व” को इस संज्ञा का ऋषि माना है। एक स्थल पर “कण्व 
पद का ae विकल्प से विद्वान्‌ ऋत्विज भी किया है, अतः इनके अनुसार “कण्व 
का अर्थ “कण्व नामक ऋषि झौर ऋत्विज्‌”. दोनों हैँ। दयानन्द के भ्रनुसार 
“कृण्व” का अर्थ “मेघावी पुरुष : विद्याध्ययन में कुशल व्यक्ति तथा विविध प्रकार 
के शिल्प कला को जानने वाला व्यक्ति है। 


भरद्वाज 

सायण--“भरद्वाजं® ऋषि”, “प्राणे वे भरद्वाजवदिति'”", “पुष्टिकर 
हविलक्षणान्नवत्सु यागेषु । यद्वा एतस्संज्ञेष्वृषिसु भरंति पोपयंति भोक्तृनिति 
भरतः। तादृशवाजायेपु 17" 

दयानन्द:---“विद्यासदुगुणान्‌ भरतां वाजं विज्ञापयितारम्‌ | 

प्रस्तुत उद्धरण से स्पष्ट होता है कि सायण के मत में “भरद्वाज” पद का अर्थ 
इस संज्ञा का ऋषि, प्राण, याग. और श्रन्त है । दयानन्द सरस्वती ने इस पद का 
ad “विद्या आदि सद्गुणों का विज्ञापन-कर्ता” ऋषि किया है। 


प्रियमेध 
सायण---“प्रियमेघा: प्रियेण यज्ञनोपेता । 


WR 
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१३- दयानन्द भाष्य: FEO १।११२।१३। १४--सायण भाष्य: ऋ० १।४५।४। 
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आचार्य सीण एवं महि aa को तुलना 2001900 १११ 


सायण ने प्रियमेघ का ग्रथ अधिकांश स्थलों पर इस संज्ञा का ऋषि किया 
है । एक-दो स्थलों में इसका ग्रथ “प्रिय यज्ञ से युक्त” तथा अन्य अर्थ भी किया 
है। दयानन्द के अनुसार प्रियमेध का अर्थ सत्य, विद्या और शिक्षा को प्राप्त करने 
वाली प्रिय बुद्धि है । 


ata 


सायण--“ग्रत्रिमूपिम्‌ ।”' 

दयानन्द--“अत्रि अत्तारम्‌”, “अत्रिवत्‌--न विद्यते त्रय आध्यात्मिकाधि- 
भौतिकाघिदैविकास्तापा यस्य तद्वत्‌ ।”१ 

सायण के भाष्य में “अत्रि” पद ग्रत्रि ऋषि का वाचक है । इन्होंने अधिकांश 
स्थलों पर “त्रि” का अर्थ इस नाम का ऋषि ही किया है, किन्तु कहीं-कहीं इससे 
fart na भी किया है। 

दयानन्द के भाष्य में afa” का अर्थ भक्षक एवं आध्यात्मिक, ्राधिभोतिक 
और आधिदेविक दुःखों से रहित व्यक्ति है। 


वसिष्ठ 


सायण--वसिष्ठं ऋपिम्‌ ।' 2 
_ दयानन्द-यो वसति धर्मादिकमंसु सोतिशयितस्तम्‌ ।”* 
आचार्य सायण के भाष्य में “वसिष्ठ” पद का अर्थ वसिष्ठ संज्ञक व्यक्ति 
मिलता है। इन्होंने इस पद का श्रथ जल तथा जल से भिन्न भी किया है, किन्तु 
अधिकांश स्थलों पर वसिष्ठ पद को ऐतिहासिक व्यक्ति मानकर ऐतिहासिक at 
किया है । दयानन्द ने उक्त पद का अर्थ “धर्मादि कार्यों में अतिशय स्थिर व्यक्ति” 
लिखा है । कई ऋचाओं में वसिष्ठ पद का अर्थ उक्त ग्रथ से भिन्न भी उपलव्ध 


l होता है, किन्तु ऐतिहासिक अर्थ का कहीं किचिन्मात्र संकेत नहीं किया है|, 


कुत्स 

सायण---“कुत्सादींस्त्रीनृषिनुषीनावतम्‌ ।'” 

दयानन्द--“वज्चायुघयुक्तम्‌ ।”* ; 

सायण की दृष्टि में “कुत्स” नामक ऋषि हैं, जिनका वर्णन क्र्चाभो में है । 
दयानन्द ने इसका अर्थ “वज्र का हथियार” किया है। 


१--सायण भाष्यः Ho १११६८ ॥ २- दयानन्द भाष्यः ऋ० १।११६।८। 
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अंगिरा - 
सायण --“भ्रतिशयेनांगिरा”,' “एऐतंत्संज्ञा ऋषय | 
दयानन्द--अतिशयेनां गिरा अंगरिस्तमः, “afters वायवः। 
सायण ने उक्त पद का अर्थ “अतिशय अंगारों से युक्त” एवं “इस संज्ञा का 


ऋषि” किया है । दयानन्द ने इस पद का अर्थ , “अतिश्य अंगारा (प्रज्वलित 


afia) aie “पवन” आदि लिखा है। 
शयव 
era --“एंतत्सज्ञंकाय A ।”* 
दयानन्द--“सुखेन शयनशीलांय-1/* 
सायण ने “शयव” पद का रूढ़ अर्थ किया है । रूढिंगत अर्थ के अनुसार 
“ara” एकं ऋषि है, जिसका “ऐतिहासिक इतिवृत मन्त्रान्तगेत है । दयानन्द ने 
इस पद का अर्थ “सुख से शयन करने वालाः” किया है । 


दिवोदास 


सायण---“दिवोदासमेतत्संज्ञकं राजपिम्‌ । 
दयानन्द--/दिवो विद्यांवर्म प्रकाशस्य दातारम्‌ । 
“दिवोदास” पद भी सायण की दृष्टि में इस संज्ञा का ऋषि है, यह उक्त 


70७ , 


ne 


र्थ से प्रतीत होता है । दयानन्द सरस्वती ने इस पद का ws यौगिक किया है, 


अतः इस पद का ग्रथ “विद्या, धमं और प्रकाश का दाता” है । ' 
NA कह 10 = ह: 
सायण---“रेभमेतंत्संज्ञमूषिमू:। |. . 

दयानन्द --“स्तोतारम्‌ ।”*” 

झाचाये सायण के विचार में “रेभ” भी ऋषि नामवाची पद है, अतः 
मन्तरान्तर्गंत “रेभ” पद का Ae इस संज्ञा का ऋषि है। दयानन्द के अनुसार, यह 
ऋषिवाची पद नहीं है, रोर न ही इस ऋषि का संकेत AAA में है । इस पद 


१--सायण भाष्य: ऋ० १।३१।२। ˆ २--सायण भाष्यः ऋ० १।७१।२। 
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आचाय सायण एवं महि दयानन्द के भाण्यों की तुलना १९३ 
का अर्थ “स्तुति करने वांला” है । 
पुरुकुत्स 


सायण---“पुरुकृत्साय॑तत्संज्ञाय ऋषये”' । 

दयानन्द--“'वहुभिरवक्षिप्ताय”१। 

सायण के मत में पुरुकुत्स एक ऋषि का नाम है, जिसका वर्णन वेद में है। 
अतः, यह शब्द “पुरुकृत्स” संज्ञक ऋषि के लिए उक्त ऋचा में प्रयुक्त हुआ है। 
दयानन्द ने सायण के ऐतिहासिक अर्थ के स्थान पर वैज्ञानिक ग्रथ किया है। इस 
अर्थ के अनुसार इस पद का अर्थ “बहुत मनुष्यों द्वारा ग्रहणीय” है । 


गोतम 


सात्रण-“एतस्संज्ञः ऋषिः”\, “अस्य सूक्तस्य द्रष्टा गौतम” ऋषिः” | 

दया नन्द--“तिशयेन स्तोतारः", “गच्छन्ति जानन्ति प्राप्नुवन्ति ` 
विद्यादिशुः शुभान्‌ गुणांस्तैविद्वद्‌भिः किरणैर्वा ” | 

सायण के विचार में प्रथम मण्डल के ७८वें सूक्त के दृष्टा ऋषि गौतम हैं, 
अत: इस सूक्त की ऋचाओं के मध्य, एवं अन्य मन्त्रों के अन्तर्गत इस ऋषि की 
चर्चा है । दयानन्द ने “गौतम” पद के कई अर्थ प्रदर्शित किए हैं, जिनमें प्रतिय 
स्तुति कर्ता, विद्यादिशुभगुणों को जानने वाला विद्वान्‌, मूर्यं की किरणं, आदि भी 
इसके ग्रथं हैं। 


भगु 

सायण--“'एतत्संज्ञा महपंयो 1” 

दयानन्द--“'परिपक्वविज्ञाना मेधाविनो विद्वांसः“ 

सायण “भृगु शब्द का रूढ़ अर्थ करते हैं, अतः इनके अनुसार यह पद मन्त्र 
में “भृगु नामक महषि” के लिए है। दयानन्द ने मन्त्र में ऋषिवाची शब्दों का 
यौगिक अर्थ किया है, अत: “उक्त मन्त्र में भृगु” पद “उत्कृष्ट मेघावी और 
विद्वात्‌” के लिए प्रयुक्त हुआ है । 


१--सायण भाष्यः Ao १।११६।१३। २--दयानन्द भाष्य: FEO १।६३।७। 


RAT भाष्य: Ro १।६३।९। ४---सायण भाष्य: Wo १।७८।१। 
२--दयानन्द भाष्य: Wo १।७८।१.। 

६-_ दयानन्द भाष्य; Ao १।६३।९। 

७--सायण AEA: ऋ० १।५८।६ 1 


८- दयानन्द भाष्य; Fo १।५८।६ | ; 
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सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययनं 


१६४ स 

अथर्वा 
सायण --“थर्वंतससंज्ञकतऋहषिः i 
दयानन्द--“हिसादिदोपरहितः p^ 


अथर्वा पद भी ऋषिवाची ही है, अतः सायण के मत में मन्त्रान्तगत यह पद 
ugat! ऋषि के लिए प्रयोग में श्राता है। उक्त ऋचा में भी अथर्वा ऋषि के 
लिए ही “अ्रथर्वा पद का प्रयोग हुआ है। दयानन्द ने इस पद का यौगिक अर्थ 
किया है, अतः उनके भाष्य में इसका अर्थ “हिसादिदोष से रहित” उपलब्ध 

होता है। 

र st कुछ मन्त्रों में प्रयुक्त ऋषिवाची शब्दों के अर्थ आचार्य सायण और 
महि दयानन्द के अनुसार प्रदर्शित किए गए । सांयणके अर्थो को देखने से विदित 
हुआ कि उनके अनुसार ऋषि-पदवाची शब्द ऋषियों के लिए आए हैं, इसीलिए 
उनके भाष्य में ऋषि पद के विभिन्न अर्थ नहीं उपलब्ध होते। 

दयानन्द के भाष्य में कहीं भी ऋषि-पदवाची शब्दों के ऐतिहासिक अर्थ नहीं 
उपलब्ध होते। ऋषि दयानन्द ने “ऋषि”--पदवाची शब्दों के अर्थ के लिए 
ब्राह्मण-ग्रन्य भौर निरुक्त को आधार बनाया है, अतः इनके द्वारा दिए गए 
ग्रथों की विवेचना के लिए अन्य प्रामाणों की आवश्यकता होगी, किन्तु वेदार्थं 
के लिए प्रसुख सहायक ग्रन्थ ब्राह्मण भौर निरुक्त ही हैं फलतः स्वामी दयानन्द के 
ऋषि-पदवाची शब्दों के अ्र्थो को दोषपूर्ण प्रामाणित करने के लिए हमारे पास 
प्रमाणो की कमी है । आचार्य सायण ने मन्त्र-भाष्य में ब्राह्मण और निरुक्त को 
आधार अवस्य बनाया है, फिर भी सर्वत्र इन ग्रन्थों का सहारा नहीं लिया है, 
अतः कहीं पर मन्त्रार्थ ब्राह्मण और निरुक्त के श्रनुकूल हैं, तो कहीं प्रतिकूल | 
हमारी दृष्टि में सायण का ऐतिहासिक अर्थ ब्राह्मण-ग्रन्थ और निरुक्त के प्रति- 
कूल है, भतः प्राचीन ग्रन्थों के भ्राधार पर सायण द्वारा दिए गए ऋषिवाची पदों 
में से कुछ पदों के यथार्थ अर्थ प्रस्तुत किए जाते है । सभी पदों की विवेचना 
यहाँ सम्भव नहीं, अतः केवल निम्नोक्त पदों की ही विवेचना उपस्थित की 
जाती है। 
कण्व 

अग्निर्रात्रि भरद्वाजं गविष्ठिरं प्रावग्तः कण्वं त्रसदस्युमाहवे | 
अरििंवसिष्ठो हवते पुरोहितो मृट्ठीकाय पुरोहितः ॥ 


MIMS SS साळी 
१--सायण भाष्य: ऋ० १।८०।१६। २--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।८०।१६। 
३ ° gy Qboqwanain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उक्त मन्त्र की व्याख्या में सायण ने लिखा है यह अग्निदेव त्रि, भरद्वाज 
गविष्ठिर, कण्व, त्रसदस्यु आदि हम लोगों की रक्षा, संग्राम में करे । पुरोहित के 
समान हितकारी मेरे पिता वसिष्ठ ऋषि, अग्नि की स्तुति करते हैं। वह ऋषि 
हमारे सुख की प्राप्ति के लिए, हम लोगो को देवो के सम्मुख उपस्थित करें । : 
दयानन्द ने उक्त मन्त्र का अर्थ नहीं किया है, किन्तु अन्य ऋचाओं में कण्व 
पद का अर्थ मेघावी पुरुष एवं विविध कलाग्नों और शिल्पो का जानने वाला 
व्यक्ति किया है। 
उपर्युक्त अर्थ के अनुसार, सायण की दृष्टि में कण्व का वर्णन त्रि, भरद्वाज १ 
चसदस्यु आदि ऋषियों के साथ हुआ है, wa: इन सब ऋषियों की भाँति कण्वं 
भी एक ऐतिहासिक ऋषि है। आचायं सायण के इस ऐतिहासिक सिद्धान्त 'से 
मैकडोनल भी पूर्णतया सहमत हैं । वे कण्व के इतिवृत्त पर प्रकाश डालते हुए 
लिखते हैं--“कण्व प्राचीन ऋषि का नाम है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में है । उसके 
वंशजों का भी वर्णन यत्र-तत्र मिलता है, विशेषकर इसका उल्लेख आठवें मण्डल 
में है।”' ऐसा ही विचार oa विद्वानों का है। यह सब विचार सायण के 
विचारानुकूल है, अतः कण्व पद का यथार्थ तात्पर्य प्राचीन ग्रन्थो के अनुसार 
देखना चाहिए । _ 
यास्क कण्व का अर्थ मेघावी करते हैं।' मेघायुक्त व्यक्ति मेघावी कहा जा 
सकता है, श्रतः यह व्यक्ति विशेष न होकर कोई भी हो सकता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि सायण गौर उनके ग्नुयायियों ने कण्व शब्द का प्रयोग बहुवचन और 
अपत्य अर्थ में देख कर उसके वंश और पुत्र श्रादि की कल्पना कर ली होगी, 
« किन्तु वेदों में सामान्य शब्दों में भी अपत्यवाचक प्रत्यय होते हैं, यह्‌ दिति शब्द 
से स्पष्ट होता है। वेदों में कई स्थलों पर अदिति शब्द आया है। ्रदिति का 
पुत्र आदित्य तथा आदितेय कहा गया है ।' यास्क ने भी अदिति की निरुक्ति 
झपत्य-अर्थ में ही किया है । ऋग्वेद में अदिति को ही माता, पिता, पुत्र सभी 
§—Kanvas is the name of an ancient Rsi respectably 
referred to in the Rig Veda and later. His sons and 
descendants, the Kanvas, are also often mentioned, espe- 
cially in the eighth book of Rig Veda. 1 
Macdonell : Vedic Index. 
२-+नि० ३१५॥ 
३--“यदेदेनमदधुर्येजियासो दिवि देवा: सूर्यमादितेयस्‌ 1” o १०८८1१ १1 
४-नि० २।१३। 
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कहा गया है।' 

क उपर्युक्त Wa स्पष्ट करता है कि अचेतन पदार्थों में भी अपत्य तथा पिता, 
पुत्र; भाता का सम्बन्ध जोड़ा जाता है । जैसे, afefa पद न कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति है न व्यक्ति-विशेष, फिर भी अपत्य प्रत्यय हुआ और इस प्रकार से 
व्यवहार भी किया गया, जैसे पिता, पुत्र आदि का आपस में व्यवहार किया 
जाता है । अतः, भ्रपत्य-प्रत्यय देख कर कण्व को ऐतिहासिक ऋषि मानना उचित 
नहीं । कण्व पद के लिए ही मन्त्रं में काण्व, कण्व के सुनू, कण्व के पुत्र, काण्वायन 
झादि का प्रयोग हुआ है। इस पद के वहुवचन में “कण्वासः” और “कण्वा” 
प्रयोग होते हैं, यदि यह व्यक्ति-विशेष होता, तो वहुवचन का प्रयोग न किया 
जाता । 
ऋग्वेद के कई मन्त्रं में कण्व शब्द का अर्थ मेधावी बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत 
होता है,' किन्तु सायण ने ग्रधिकतर स्थलों में इसका अर्थ “कण्व नामक ऋषि” 
किया है । ऋचाओं में “कण्ववत्‌”* का प्रयोग “मेघावी के सदृश” अर्थ में 
प्रयुक्त होता है। एक मन्त्र में “कप्वमन्तम्‌”' का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है 
“मेघा से युक्त ।” 

सायण ने “कण्वन्तम्‌” पद की व्याख्या में, पहले कण्व का अर्थ स्तोता किया 
है, पुनः विकल्प में कण्व गोत्र में उत्पन्न ऋषि लिखा है ।' इससे निष्कर्ष 
निकलता है कि आचार्य सायण के मन में भी ऋषिवाची पदों के (विन्त ग्रथ 
होते हैं, किन्तु उनको ऐतिहासिक प्रणाली विशेष रुचिकर है, ग्रतः ऐतिहासिक 
अर्थ किसी-न-किसी रूप में दिखाते हैं। 

ऋचाओं में “कण्व” के साथ अतिशय अर्थ का प्रत्यय दिखाई पड़ता है । एक + 
ऋचा में “कण्व ऐषां कण्वतम'° वाक्यांश ग्राया है। एक अन्य स्थल पर अग्नि 
को “कण्वतमः कण्वसखा” कहा गया है ।* मन्त्रों के पूर्वापर अर्थ का विचार करने 


१--“आदितियो रदितिरंतरिक्षमदितिर्माता सपिता at ga” 
—_ऋ० १६९८1१० । 

२--ऋ० १।३७।१, १।४७।२, १।४७।४, १४९७४, ८।२।१६, ULG 
८।४।२, ८।५।४, ८।६।३, ८।७।३२ इत्यादि । 

३--ऋ० १।४७।५, १३६1८, १।३९।७; १।१३६।९, ८५२३, YUY, 
१०११४५ इत्यादि। 

४--ऋ० ८।६।११, ८।५२।८ । Y— FTO ८।२।२२। 

६--“हे अघ्वर्यो कण्वमन्तं कणतिः। शब्दकर्मा । कण्वाः स्तोतारः । यद्वा कण्व 
गोत्राऋषय ।--सायण, Ho ८।२।२२ I 
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से प्रतीत होता है-कि कण्व शब्द यौगिक है । इस पद का यौगिक अर्थ करने पर 


अर्थ की संगति भली भाँति हो जाती है । 

ऋग्वेद की ऋचाओं में “पुत्र: कण्वस्य”' पद आया है | उक्त अंश में इस 
पद का ग्रथ सायण ने “कण्व का पुत्र” किया है । यास्क ने “प्रस्कण्व” का अर्थ 
“कण्व का पुत्र” किया है।' इनके भ्रनुसार कण्व का अर्थ मेघावी है, यह पहजे 
ही दिखाया जा चुका है, श्रतः कण्व मेवावी हुआ और उस मेधावी से उत्पन्न 
अत्यन्त मेवावी पुत्र प्रस्कण्व हुआ । शब्दों के रूढ अर्थ करने से “कण्व” नामक 
ऋषि होता है। यौगिक ग्रथ के भ्रनुसार इस पद aT at मेधावी पुरुष होगा । 
यह मेघावी पुरुष कोई भी सामान्य व्यक्ति हो सकता है । सायण ने भी यौगिक 
अर्थ करते हुए “मेघावी” अर्थ किया है, किन्तु यह सर्वत्र न करके किन्हीं-किन्हीं 
स्थलों पर किया है ! दयानन्द ने सर्वत्र यही अर्थ प्रदर्शित किया है। 


भरद्वाज 


उपर्युक्त मन्त्र में कण्व, अत्रि और वसिष्ठं के साथ भरद्वाज शब्द का प्रयोग 
है। इसमें सायण ने भ्रति, वसिष्ठ ate कण्व ऋषि की तरह भरद्वाज को भी 
एक ऋषि माना है। भरद्वाज शक्द के कई ग्रथ होते है । ग्राचायं सायण और 
दयानन्द ने भी इस पद के कई किए हैं, यह हम ऋषिवाची पदों के अध्ययन करते 
समय देख चुके हैं । 

सायण के अनुसार “भरद्वाजेषु” पद का अर्थ हविलंक्षणान्नवाला यज्ञ है, 
अथवा इस नाम के ऋषि। यहाँ इन्होंने इस पद का एक अर्थ यज्ञ दिखाया और 
दूसरा अर्थ भरद्वाज नामक ऋषि। ये दोनों अर्थ परस्पर विरोधी हँ । जो यज्ञ है, 
वह व्यक्ति-विशेष कभी नहीं हो THAT यास्क ने भी इसका झर्य ऋषि-विशेष 
नहीं किया है। उन्होंने इसकी निरुक्ति “भरणाद्‌ भरद्वाजः” अर्थात्‌ यज्ञ में भ्रन्न 
का भरण करने वाला भरद्वाज किया है ॥ 

तैत्तिरीय संहिता में भी भरद्वाज पद को व्यक्तिवाचक नहीं माना गया है। 
इस ग्रन्थ में स्पष्ट शब्दों में सिखा है--“मन ही भरद्वाज ऋषि है। मन्न वाज 
है। जो मन को धारण करता है, वह HT को घारण करता है। इसीलिए, 


१--ऋण alal¥, ८।८।८ । 


२--“कण्वस्य पुत्रः। कण्व प्रभवो यथा प्राग्रम्‌ ।-नि० ३।१७। 
३- भरद्वाजेषु पुष्टिकर हविलंक्षणान्तवत्सु यागेषु । यहा एतत्संज्ञेष्वृषिसु ।'” 
सायण ऋ० १।५६।७। 
| ४--नि० ३।१७। 
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को भी भरद्वाज ऋषि कहा गया है ।”' ग्ऋवेद की एक ऋचा' में जहाँ 
“भरद्वाजाय” पद आया है, वहाँ इस पद की व्याख्या सायण ने ऋषि के लिए 
नहीं की है । यहाँ इस पद का अर्थ “संभ्रियमाण हविलंक्षणान्न यजमान र लिखा 
है। भ्रन्य स्थल पर भी “भरद्वाजाय” पद उपलब्ध होता है, जिसका अर्थं सायण 
ने इस प्रकार “भरद्वाजाय संमृतहविर्लेक्षणाय बीतहव्याय”* लिखा है | इस ऋचा 
में भरद्वाज और वीतहव्य दोनों पद भाए हैं। उक्त भ्रथों से स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि भरद्वाज यज्ञोपयोगी और जीवनोपयोगी कोई वस्तु है । 

भरद्वाज पद के ऋषि-भिन्न अर्थ भी मन्त्रों में स्पष्ट लक्षित होते हैं, फिर 
भी सायण संशयग्रस्त दिखाई पड़ते हैं कि किस शर्थ को स्वीकार किया जाए। वे 
एक ऋचा की व्याख्या में लिखते हैं--.“भरद्वाजवत्‌” इस वचन से दूसरा भरद्वाज 
भी प्रतीत होता है, क्योंकि ब्राह्मण में “प्राण ही भरद्वाज” है।”* इस प्रकार, 
आचार्य सायण के भाष्यानुसार भरद्वाज पद के अर्थ--प्राण, अन्न यजमान तथा 
याज्ञिक पदार्थ, हुए । 


जमदरिन 


वेदों में कई. स्थलों पर जमदारिनि पद का प्रयोग है। इस पद aT ae भी 
ऐतिहासिक पक्ष वाले ऋषि-विशेप मानते है, ग्रौर विपक्ष वाले इससे भिन्न. अर्थ 
, करते हैं। 
“गणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतं । पातं सोममृतावृधा। 
उक्त ऋचा की व्याख्या में सायण ने लिखा है--हे मित्रावरुण देव ! जमदग्नि 
नामक महपि से स्तुति किए जाने वाले ग्रथवा जमदरिनि, अर्थात्‌ प्रज्वलित ग्रग्नि 
की 'विद्वामित्र से स्तुति किए जाने पर आप दोनों देव यजन नामक देश में बैठे 
और कर्म-फल को बढाने वाले ALT दोनों सोमपान करें । 
सायण के इस भाष्य से ज्ञात हुआ कि जमदग्नि एक ऋषि है, इस ऋषि के 


oe 
4 


“१--“मनो वे भरद्वाज ऋषिः, YA वाजो यो वे मनो विर्भात सोझ्न्न वाजं 
भरति, तस्मात्‌ मनो भरद्वाज ऋषि: ।---तै ० Ao ८।१।१।९। 

२--ऋ० १।११६।१८। g 

३--“भरद्वाजाय संश्चियमाणहविलंक्षणान्ताय यजमानाय ।'” 


४ड--ऋ० ५१५३) 

९ भरढाजबदिति वचनादन्यो5प्यस्ति भरद्वाजः। तथा च ब्राह्मणं । प्राणो 
च अरद्वाजवदिति ।”- सायणः ऋ० ६।६५।६। 

६--त८%७३॥५११७॥१ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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साथ विष्वामित्र ऋषि का भी संकेत है। ये दौनों ऋषि मित्र और वरुण देवता 
को, सोमपान के लिए आह्वान कर रहे हँ । यदि जमदग्नि कृषि-विशेष है, तो 
उसके ऐतिहासिक इतिवृत्त के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत सम्भव 
नहीं, किन्तु आचार्य सायण और इनके अनुयायियों के मध्य ही परस्पर विरोधी 
और भ्रमपूर्ण बातें उपलब्ध होती है । वेदिक इण्डेक्स के अनुसार--“यह ऋग्वेद 
का एक कल्पित ऋषि है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख कई वार हुआ है। कुछ 
प्रसंगों में इस ऋषि की चर्चा इस प्रकार की गई है, मानों वह सूक्त का 
aul हो ।' 

उक्त ग्रन्थ में जमदग्नि का वर्णन सायण-भाष्य के आधार TT Far है, किन्तु 
यह किस प्रकार सम्भव है कि जव जमदरिन काल्पनिक ऋषि है, पुनः वह किस 
प्रकार सूक्तों का रचयिता और ऐतिहासिक व्यक्ति हो सकता है । झ्राचार्य सायण 
ने जमदग्नि के कई अर्थ किए हैं, उसी से इसका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा । 

एक ऋचा में, “पलस्तिजमदग्नय:” पद आया है। सायण ने इसका अर्थ 
“दीर्घायु वा पके हुए मुनि, अर्थात्‌ ऋषि या विद्वान मनुष्य” किया है।' मन्त्र में 
“जमदग्निदत्ता” पद आया है, जिसका अर्थ सायण ने प्रज्वलित भ्रग्ति किया 
है ।* दयानन्द ने उक्त ऋचा में जमदरिनि का अर्थ नेत्र किया है । इन्होंने इस पद 
का तेत्र ग्रथ: शतपथ ब्राह्मण के आधार पर लिखा है। 

इस प्रकार, सायण के aga, जमदग्नि पद के वृद्ध विद्वान्‌ ऋषि और 
प्रज्वलित अग्नि, अर्थ हुए । यास्काचार्य के अनुसार, जमदगिन व्यक्ति-विशेष नहीं 
है । उनकी निरुक्ति के भ्रनुसार इस पद का अर्थ “प्रयमित अग्नि वाले या प्रज्वलित 
अग्नि वाले जमदग्नि हुँ। यमदरिनि और जमदर्नि समान पद हैं ।”' यहाँ यास्क 
जमदग्नि पद का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। यास्क के उक्त वाक्य के अनुसार 
जमदग्नि याज्ञिक, जलता हुआ अग्नि और तपस्वी प्रतीत होते हँ । शतपथब्राह्मण 
में इस पद का वर्णन इस प्रकार है--“चक्षु ही ऋषि है, क्योंकि इसी से जगत्‌ 


¢—“Jamad-agni is one of the somewhat mythical sages of 
the Rg-Veda where he is frequently mentioned, In 
some passages his name occurs in such a way as to 
indicate that he is the author of the hymns.”’-—Macdo- 
nell: Vedic Index. p. 276. 

२--“'पलस्तयः पलिता दीर्घायुषो जमदग्नयो TAT: 1” 
सायणः FLORALS I ३-० ३।५३।१५। 

४-_जमदर्तिभिः प्रज्वलिता ग्निर्भिषिमिः ।--सायण: ऋ० ३।५३।१५। 


५-यमदरन्यः प्रवसिताग्नयो वा प्रज्वलिताग्नयो वा (!--नि० ७।२५। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अध्ययन 
को देखा और जाना जाता है ।”' उक्त अर्थ के अनुसार यजुर्वेद की इस ऋचा -- 
त्र्यायुषं जमदरनेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ | 
यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो ग्रस्तुत्र्यायुषम्‌ ॥` 
में जमदरिनि का अर्थ ate, क्यप का शर्थ कान होगा । सम्पूण ऋचा का अर्थ 
इस प्रकार है--जैंसे, विद्वान्‌ लोग ईश्वर की अनुकम्पा से तीन सौ वर्ष पर्यन्त 
ate, कान आदि इन्द्रियों का उपयोग करते हैं, वैसे ही ईश की अनुकम्पा से हम 
भी करें। दयानन्द ने भी इस ऋचा का ऐसा ही अर्थ किया है। इसी वेद के ग्रन्य 
मन्त्रों में भी: मन को भरद्वाज! ऋषि, चक्षु को जमदग्नि" ऋषि, श्रोत्र को 
विश्वमित्र' ऋषि और वाणी को विश्वकर्मा ऋषि बताया गया है। शतपथ में 
प्रजापति को जमदग्नि कहा गया है। ऐतरेय श्रारण्यक में गृत्समद, विश्वामित्र 
वामदेव, अत्रि आदि को प्राण कहा गया है, अतः जमदरिन का भी अर्थ प्राण है। 
अथवंवेद की एक ऋचा में, भ्रत्रि, अगस्त्य, कण्व और जमदन्नि पद आए E 
यहाँ भी प्रचलित ऋषियों के लिए ये पद नहीं हैं, अपितु रोगों को फॅलानेवाले 
प्राणी के रूप में वर्णित हैं। 
ऋवेद के मन्त्र में “जमदग्निवत्‌” या है,' यदि 'जमदर्नि' ऋषि' के लिए 
झाया होता, तो इस पद का प्रयोग न किया जाता । इस प्रकार, वेदों में विभिन्न 
स्थलों पर यह पद श्राया है। प्रकरण के अनुसार इस पद के विभिन्न अर्थ किए 
जते हैं। आचार्य सायण ने भी विभिन्न अर्थ प्रदर्शित किए हैं। वे जहां इसका 
अर्थ ब्राह्मण, निरुक्त आदि के आधार पर करते हैं, वहाँ इसका ae ऋषि-भिन्न 
देते हैं, किन्तु जहाँ वे स्वेच्छा से भाष्य करते है, वहाँ ऋषिपरक ग्रथे करते हैं। 
महषि दयानन्द ने इस पद का ग्रथं प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर किया है, ग्रतः 
उनके भाष्य में इस पद का ग्रथ ऐतिहासिक नहीं है। 


YI 
दधुष्ट्वा भृगवो मानुषेष्वा रयिं न चारु सुध्वं जनेभ्यः 
होतारमग्ने ग्रतिथि वरेण्य मित्रं न शेवं दिव्याय जन्मने ॥'” 
उक्त मन्त्र में सायण ने भृगु को एक ऋषि के रूप में वर्णन किया है । एक 


१_-“चक्ष्‌वे जमदग्नियंदेनेन जगत्पश्यति श्रयो मनुते तस्माच्छक्ष्‌ जमदग्नि 
ऋषिः।” शत० ७।१२।३। २-य० ३।६२। 

३--य० १३।५२। ४--य० १३।५६। 

५--य० १३।५७। ६- Jo १३।५८। 

७-ऐश्ग्रा० २।२।२। ष--ऐ० Mo २।२।२। 
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ऋचा में भृगु का वर्णन तृत्सु, Le, सुदास आदि के साथ किया है,' ae: तृत्सु 
सुदास आदि की भाँति यह भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति है । ऋचा में “भूगवे” 
पद झाया है, जिसका set सायण ने “भृगवे महर्षये” किया है।' इसी सूक्त में 
भृगु का यर्थ “भूगु-गोत्र” किया है ।' इस प्रकार, भ्रधिकाँश स्थलों पर भृगु का 
अर्थ इस संज्ञा का ऋषि या व्यक्ति लिखा है । 

मैकडोनल ने अपनी पुस्तक में कई विद्वानों के मत दिए हैं, उससे भृगु पद के 
अर्थ स्पष्ट होते हैं--“भूगु शब्द का व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ है--प्रकाशमान, क्योंकि 
यह भ्रष्ज (प्रकाशित होना) धातु से निष्पन्न होता है। Sta के मत में भृगु मूलतः 
अग्नि का एक नाम था। कुहन भर वार्थ इस वात से सहमत हैं कि अग्नि के जिस 
रूप का भृगु प्रतिरूप है, वह वास्तव में विद्युत्‌ है।”' प्रस्तुत उक्ति से भृगु का 
र्थ प्रकाशमान विद्युत और अग्नि है। 

गोपथब्राह्मण में उल्लेख है कि उन थान्त तपे जलों से जो रेत निकला, 
उसको संतप्त करने से AY पैदा हुआ | यही AY का भुगुत्व है ।' यास्क ने निरुक्त 
_ में लिखा है-“ज्वालाश्रों से भृगु उत्पन्न हुआ । भुज्यमान होने के कारण वह 
भृगु है, तथा वह देह में नहीं है ।”* यहां यास्क ज्वालाझों से देदीप्यमान तेज को 
भृगु कह रहे हैं, अतः इसका अर्थ, तपस्वी या याज्ञाग्नि के द्वारा परिपक्व ज्ञान 
वाला व्यक्ति होगा। यह अर्थ ग्राध्यात्मिक और याज्ञिक प्रक्रिया में होगा । 
ऋग्वेद की एक ऋचा की व्याख्या में यास्क लिखते हैं--“ऋभुगण, WATT, 
आंगिरसगण ये सव नैरुक्त के विचारानुसार माध्यमिक देवगण हैं, भ्राख्यान विदों 
के अनुसार पितर हैं । ये ऋषि के रूप में वणित किए जाते है!” यास्क के उक्त 
वचन के अनुसार भूगु की तीनों प्रक्रियाओं में अर्थ हो सकते हैं। इन प्रक्रियाग्रों 
में एक अर्थ ऐतिहासिक भी है । इन ग्राचायोँ एवं सायण के ऐतिहासिक ग्रथ में 
पार्थक्य यह है कि सायण ने “भृगु” आदि पदों का अनित्य इतिहास , प्रदशित 
किया है । 

ताण्ड्य ब्राह्मण में भृगु का अर्थ इस प्रकार लिखा है- “वरण (जल) कें 
चुलाने पर वह तीन प्रकार से गिरा। तीसरा जो था, वह भृगु हो गया, झौर 


१--ऋ० ७।१६।६। २-_ऋ० ८३९ 

३--ऋ० ८।६।१८। ४---मेकडोनल-वं दिकदेव्ास्त्र, Jo ३६४ 1 

YMA शान्ताभ्यः संतप्ताभ्यो यद्रेत आसीत्‌ तदभुज्यत यदभुज्यत 
तस्माद्‌ भृगुः समभवत्‌ तद्‌ भुगोः TA ।गो०ब्रा० १६९1१ । 

६--“अिषु भृगुः संबभूव। भुग्॒ृज्यमानोनदेहे, अंगारेष्वंगिराः--नि० ३1१७ 

७--“माध्यमि को देवगण इति नेरक्ताः। पितर इत्याख्यानम्‌ । अथाप्युषयः 
स्तूयन्ते ।-नि० ११।१६। 
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पानी में प्रविष्ट हो गया।” शतपथत्राह्मण में उल्लेख है--“तप के द्वारा भृगु 
और अंगरिस को तपाया गया, इसलिए भूगु और अंगिरस का तेज सव तेजों से 
भूयिष्ठ है ।”' शतपथ के उक्त उद्धरण में -- “भुगूणामंगिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ १ 
यह जो पद झाया है, यह यजुर्वेद के प्रथमाध्याय के अठारहवें ` मंत्र का झन्तिम 
चरण । है शतपथ ब्राह्मण ने उक्त मन्त्रांश उदाहरण के रूप में दिया है। स्वामी 
दयानन्द ने यजुर्वेद की इस ऋचा में “अंगिरसामू” पद का अर्थ प्राण और 
“भुगूणाम्‌” का अर्थ “जिनसे विद्या आदि प्राप्त किए जाते हैं” किया है। 
जैमिनि ब्राह्मण में है-“इन्द्र का वीर्य तीन प्रकार से गिरा उसमें भृगु 
तीसरा arr गोपथब्राह्माण के अनुसार वायु, आपस्‌, और चन्द्रमा भूगु' हैं। 
बृहद्देवता में ग्राख्यान है--“प्रजाकाम की इच्छा से प्रजापति ने साध्यों और 
विद्वदेवों के साथ तीन वर्ष का यज्ञ-सत्र किया | यज्ञ-दीक्षा के समय वाक्‌ 
सशरीर वहाँ ग्राई। उसे वहाँ देख कर एक साथ ही “क” (प्रजापति) और 
वरुण का शुक्र स्खलित हो गया। उनकी इच्छा से वायु ने उसे (शुक्र को) अग्नि 
में छोड़ दिया। तव ज्वालागों से भृगु उत्पन्न हुए, और अंगारों से ऋषि 
झंगिरस 1" 
उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि भृगु की उत्पत्ति जिस प्रकार से 

बताई जाती है, वह मनुष्य की न होकर किसी भौतिक पदार्थ की होगी | उपर्युक्त 
. उक्तियो के अनुसार भृगु के अर्थ, ऋत्विज तपस्वी सूर्य की किरणें, चन्द्रमा, अग्नि 
की ज्वाला ग्रादि हुए । ये विभिन्न अर्थ विभिन्न ऋचाश्रों में प्रक्रिया के अनुसार 
किये जा सकते हैं । 


१-“वरुणस्य वे सुषुवाणस्य भर्गोऽप्याक्रामत्स त्रेधापतद्‌भृगुस्तृतीयमभवत्‌ 
तुतीयमपस्तूतीयं प्राविशत्‌ ।' --ता० ब्रा० १८।६।१। 
२-“भुगुणामंगिरसां तपसा तप्यध्वमित्येतहे तेजिष्ठं तेजो यद्भुग्वद्धिरसाम्‌ ।” 
AMATO १।२।१३। 
३--इ्दरस्थ त्रेधा ऐन वीर्य प्रपतात्‌ । भृगुः तृतीयं भ्रभवत्‌ ।” 
Hoo १।८।२।५। 
४—-“वायुरपइचन्द्रमा इत्येते ATA: ।/--गो०ब्रा २।८। 
५--त्रिसांवत्सरिक सत्त्रं प्रजाकामः प्रजापतिः। 
आहरत्सहितः साध्येर्‌ विइवेदवैः सहेति च । 
तत्र ाग्दीक्षणोयायां ग्राजगाम शरीरिणो । 
तां दृष्ट्वा यु गपत्तत्र कस्याथ वर्णस्य च। 
शुक्र चस्कन्द तद्वायुः भ्रगनौ प्रास्यञ्चद्छया । 


ततोर्ण चल्यो ALND ARAL RAPA Mine Toes Rivet 


AE OSES SE he | 
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“य इन्द्र यतयस्त्वा भूगवो ये च तुष्टुवुः | ममेदुग्र श्रुधी हवम्‌' ` 

इस ऋचा में “भृगु” शब्द तपस्वी के ग्रर्थ में आया है । भृगु शब्द बहुवचन - 
में प्रयुक्त हुआ है । मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा- हे इन्द्र ! तुम्हारी स्तुति 
विरक्त, यदि सभी करते हैं, ग्रतः मेरी भी प्राथंना सुनो । प्रस्तुत ऋचा में 
“wea.” पद का अर्थ सायण ने “भृगु का गोत्र” किया है, किन्तु मन्त्र देखने से 
स्पष्ट लक्षित होता है कि “भृगवः” पद विरक्त व्यक्तियों के लिए आया है । 

यमेरिरे भृगवो विश्ववेदसं नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना । 

अग्नि तं गीभिहिंनुहि स्व झा दमे य एको वस्वो वरुणो न राजति।` 

प्रस्तुत मन्त्र में “भुगवः” शब्द ऋत्विज शौर भ्रग्नि की ज्वाला के लिए 
प्रयुक्त gat है। इस प्रकार, प्रक्रिया के अनुसार “भृगु पद के नेक पर्थ 
सम्भव हैं। 


प्रियमेध 


गराचार्य सायण के श्रनुसार “प्रियमेघ संज्ञा का एक ऋषि है, जिसका वर्णन 
मन्त्र के अन्तर्गत हुआ है-- 

दध्य्‌ ह मे जनुषं पूर्वो ग्रंगिराः प्रियमेधः 

कण्वो अत्रिमनुविदुस्ते मे पूर्वं मनुविदुः | 

तेषां देवेष्वायतिरस्माकंतेपु नाभयः । 

तेषां पदेन मह्या नमे गिरेन्द्रार्नि ग्रा नमे गिरा ।' 

इस ऋचा में सायण ने दध्यंग श्रंगिरा, प्रियमेध, कण्व और अत्रि को ऋषि 
विशेष स्वीकार किया है।' सायण ने पहले सभी को ऋषि वताया, पुनः सभी 
पदों के भिन्न झर्थ भी दिए हैं । प्रियमेध को भी पहले इस संज्ञा का ऋषि बताया 
गया है, पुनः इसका यर्थ “बुद्धिप्रिय व्यक्ति” भी किया गया। 

यास्क ने इस पद की व्याख्या की है--“प्रियमेधः प्रिया स्या मेघा: 
अर्थात्‌ जिसको बुद्धि प्रिय है, वह प्रियमेध है ।' यास्क ग्रौर सायण दोनों ने ही 
प्रियमेघ में पद-विपर्यय किया है, अर्थात्‌ प्रियमेघ का मेधाप्रिय किया हे । यदि 
यह व्यक्तिवाचक नाम होता, तो इस प्रकार पद-विपर्यय नहीं किया जाता। 
लौकिक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि नाम में पद का विपर्यय नहीं किया - 


१-ऋ० ८।६।११। २-ऋ० १।१४३।४। ३-१।१३९।९। 
४-"दध्यंझ्ङ थ वेगो त्रोत्पच्त एतस्नामको महषिः'` 'एतन्नामा सहषिइच प्रिय- 
Rat मेधाप्रियः । प्रियमेधः प्रिया अस्य मेघा:-'*मन्‌संनवानेतन्नासा 
ABA: । एते सर्व महात्मानो महर्षयो । सायणः ऋ० १।१३९।९ । 
५-नि० ३।१७। 
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जाता । अतः यास्क और सायण का अर्थ ही स्पष्ट करता है कि मेघा की इच्छा 


वाला कोई भी व्यक्ति प्रियमेघ कहा जाता है | : 
ऋग्वेद की कई ऋचाशों में प्रियमेध पद वहुवचन झौर एक वचन में मिलता 


है। दयानन्द सरस्वती ने उपर्युक्त मन्त्र में इन पदों के अर्थ इस प्रकार किए . 


हैं--दष्य०--दधीन्‌ घडारकानंचति, अर्थात्‌ घारण करने वाले को प्राप्त होने 
वाला, प्रियमेघः प्रिया मेघा प्रत्रा यस्य सः, अर्थात्‌ जिसको घारणावती बुद्धि प्रिय 
है, वह, कण्व-मेवावी, ग्रत्रि-सुखानां भोक्ता, अर्थात्‌ Tat को भोगने वाला | 
सायण ने प्रियमेध का अर्थ अपने भाष्य में इस प्रकार लिखा है-- 

“faye प्रिययज्ञमेततसंज्ञम्‌'` 

“प्रियमेधः प्रिययज्ञऋ पिभिः” 

“प्रियमेधा प्रिययज्ञा एतत्संज्ञा ऋषयो” 

“प्रियोऽनुकूलो मेघो यज्ञो येषां ते” 

/प्रिययज्ञा ऋषयो द्रष्टारो ।”* 


उक्त व्युत्पत्तियों से स्पष्ट होता है कि “प्रियमेध का ग्रथ” जिसको मेधाप्रिय : 


हो, वह व्यक्ति या जिसको यज्ञ प्रिय है, वह व्यक्ति है। सायण के विचारों से ही 
प्रियमेध के कई अर्थ स्पष्ट हुए, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें ऐतिहासिक 
्र्थ-विश्ञेष प्रिय होगा, इसी हेतु स्थल-स्थल पर वे ऐतिहासिक ग्रथ प्रदर्शित 
करते है | 


afa 


अन्य ऋषि नामों की तरह अत्रि पद भी वेदों में कई वार प्रयुक्त हुए हैं। 
ग्रत्रि शब्द से सायण ने अत्रि ऋषि को ही सममा है, किन्तु वे कहीं-कहीं aft 
शब्द से सामान्य ऋषि भी समभते हैं । कई स्थलों पर इस पद का सम्बन्ध ग्ररिव 
देव प्रियमेध, गविष्ठिर, कण्व आदि के साथ दिखाते है । एक ऋचा की व्याख्या 
में उन्होंने लिखा है--“अतन्रि ऋषि को असुरगण शतद्वार पीड़ागृह में बिठला 
तुषो को जला कष्ट देने लगे। ऋषि ने अपनी स्तुति से अश्विदेवता को प्रसन्न 
किया। वे पीड़ागृह में जाकर पानी से अग्नि को शान्त कर भ्रविकलेर्द्रिय अत्रि 
को गण-सहित कल्याण-पूर्वक बाहर निकाल ले आए ।” 


१--ऋ० २।१३९।९। ` २--ऋ० ८1५२५ । 
३-० ८६४५ | 2 ¥— Ho दादा १८ । 
X— FEO ८।२।३७। ६-० १०।७३।११ । 


७ -“श्रत्रेदमास्यानं, झत्रिमुषिमसुराः शतद्वारे पीडायंत्रगृहे प्रवेशय तुषारिनिना- 


TERT ती TSS A TRAE TAT 


भ्राचार्य सर्यिण एवं महीव दयानन्द के भाष्यों को तुलैनी 9. २३०५ 


सायणाचार्य के इस अर्थ से पूर्णतया यह स्पष्ट नहीं होता कि वे क्या कहना 
चाहते हैं। दयानन्द ने उक्त ऋचा' में इस का अर्थ “अत्तारम्‌” अर्थात्‌ खाने . 
वाला किया है । एक अन्य स्थल पर इसका अथे “आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
झौर आधिदैविक तापों से रहित व्यक्ति किया है । अन्य प्राचीन ग्रन्थों में अत्रि 
के रहस्य का उल्लेख है, ग्रतः उसके आधार पर उसके स्वरूप को विचारा जा 
सकता है । 

यास्क ने इस पद की व्याख्या में लिखा है: यहाँ ही तीसरा gat, अतः अत्रि 
है, तथा जिसे तीन न हो, अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आघिभौतिक और वाधिदेविक 
तीन प्रकार का कष्ट न हो, वह अत्रि है” यहाँ यास्क ने तीन प्रकार से यौगिक 
र्थ किया है। एक है--यहाँ ही तीसरा dat, अर्थात्‌ जिस प्रकार भृगु और 
अंगिरा अग्नि से सम्बद्ध हैं, उसी प्रकार यहाँ ही इसी भ्रग्नि में किसी-न-किसी 
रूप से सम्बद्ध तीसरा अत्रि भी है ।--भ्रन्न--त्रि---अत्रि --अत्रैव न्तिः तृतीयः 
इत्यर्थः । यहाँ भाषा-विज्ञान- के अनुसार “मध्यम व्यंजनलोप नियम (जिसे 
यास्काचार्य “अथापि द्विवणलोपस्तृच इति” इस रूप में मानते हैं) के अनुसार 
मध्यमस्थ “त्र” का लोप होकर “अत्रि” शेष रह गया है। दूसरा अर्थ है-न 
तरयो यस्यासौ “त्रिः” अर्थात्‌ जिसे तीन न हो, अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
भर आधिदैविक, तीन प्रकार का कष्ट न हो, अर्थात्‌, जिसने इन तीनों पर 
विजय पा लिया है वह व्यक्ति “अत्रि” कहलाएगा । “अत्रि” शब्द “अद्‌ भकणे'' 
चातु से निष्पन्न होता है, भर्थात्‌ जो प्रत्येक चीज खाता है, वह “अत्रि” है । 
शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है--“वाणी ही अत्रि है, वाणी के द्वारा ही Wet 
खाया जाता है। यह सवका खाने वालाः तथा सबका अन्न होता है ` इससे 
विदित होता है “कि जो (सभी वस्तु खाता है, वही अन्न है। वृह वता में श्रत्रि 
की उत्पत्ति प्रजापति से बताया गया है ।* 

इस प्रकार, स्पष्ट होता है कि “श्रत्रि कोई व्यक्ति-विशेष नहीं है, किन्तु 
saat we अग्नि, तीनों दुःखों से रहित व्यक्ति या अन्य प्राकृतिक पदार्थ है। 


त्पीड़ागृहादविकलेन्ब्रियवर्ग संतं निरगमयतामिती ४” सायणः 
FEO १११६८ I 
१--ऋ० १११६८ 
२--“अन्रेवतृतीयमुच्छतेत्यूचुस्तस्मादत्रिः--न त्रय इति ॥---नि० ३।१७। 
--“वबागेवा त्रिर्वाचा ह्न्नमद्यतेऽप्त्रिहं वै नासंतद्यवत्रिरिति सर्वस्यात्ता 
भवति, सवंमस्यान्नम्‌ भवति ।"--शत० १४।५।२।६। 
४ -प्रजापतिस्तथंत्युक्ता प्रत्यभाषत भारतीम्‌ । . 


ऋषिरत्रिस्ततो ज्ञज्ञे सुर्यानलसमद्य तिः ॥--बु० Fo ५।१०१। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सायण ने आख्यान में अश्विदेव और अत्रि का जो सम्बन्ध दिखाया है, उससे भी 
. यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति का देवता के साथ इस प्रकार का सम्बन्ध 
सम्भव नहीं, aa: ग्रत्रि कोई भौतिक पदार्थ है। सायण स्वयं ही अत्रि का अर्थ 
तीन तापो से रहित व्यक्ति करते हैं।' एक स्थल पर सायण ने अर्थ में लिखा 
है--“अत्रि सूर्य को ग्रहण से छुड़ा कर, सव का कल्याण करता है ।' मनुष्य द्वारा 
यह काम सम्भव नहीं, अतः ग्रवरय ही मनुष्य से भिन्न कोई शक्ति होगी, जिसे 
सायण ने स्पष्ट नहीं किया और ग्रत्रि को व्यक्ति के रूप में वर्णन कर दिया । 

सायण ने अत्रि का अर्थ “शत्रुओं या ग्रन्नों का भक्षण करने वाला” किया 
है।' प्रिफिध के अनुसार भी, “अग्नि को ही प्राचीन ऋषि अग्नि के नाम से कहा 
जाता है । प्रत्रि अग्नि का विशेषण dei” atest वर्ग भी भ्रत्रि का ग्रथ 
अग्नि करते हैं।' _ 

इस प्रकार afa का एक ad अग्नि भी है, यह ऐतिहासिक पक्ष वालों को 
भी मान्य है। ऊपर के विवेचन से यह विदित हो चुका है कि अत्रि पद वेदों में 
कई wal में आया है। इन विभिन्न भ्रर्थो का प्रयोग प्रक्रिया के ग्रनुसार आवि- 
भौतिक, आघिदैविक भ्रौर आध्यात्मिक पक्ष में किया जा सकता है । 


WA 


अंगिरा के 
आंगिरा शब्द वेदों में विभिन्न ऋचाशों में विभिन्न अर्थो में प्रयुवत” हुमा 
है। सायण ने प्रियमेध, ahr, भरद्वाज ate वसिष्ठ की भाँति ग्रंगिरा को भी 
व्यक्ति-विशेष मानते हुए कहीं-कहीं ऐतिहासिक अर्थ दिया है, और कई स्थलों 
पर ऋषि-भिन्‍न ग्रथं भी किया है । 

प्रियमेघवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत्‌ | ग्रंगिरस्वन्महित्रत प्रस्कण्वस्य श्रुवी 


हवम्‌ ।* 


Lu त्रिदृखत्रयरहितः सायण ऋ० ११३९1९ । 

२--/स्वर्भानुना गृहीतमम्‌ सूर्य मोचयन्नत्रिः सर्वेषां हिताचरणात्तत्र भव 
इत्युच्ते ।"--सायण ऋ० १।११७।३ । 

३-“शत्रुणांमन्ताना वा भक्षकः ।”- सायण क्र० २।८।५। 

4 —“Atri-Agni appears here to be called by the ‘name of the 
ancient sage Atri or Atrim may be an epithet of agni, 
signifying the devourer of the food with which he is 
supplied. —Griffith-Rig Veda. 2.8.5. 

5—The Agni should be identified here with the Rishi Atri. 
Olden Verg R. V. 2.8.5. . 

wo (3१00 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इस ऋचा में सायण ने प्रियमेध, ग्रत्रि, जातवेद और महिग्रत का पहले 
ऋषि परक अर्थ किया है, पुनः इससे भिन्न अर्थ दिया ।- उक्त ऋषियों की भाँति 
इस ऋचा में अंगिरस भी एक ऋषि है। दयानन्द ने इस पद का अर्थ अतिशय 
प्रज्वलित अग्नि, पवन, प्राण', विद्वान्‌ भ्रादि ग्रथं किए हैं। प्रस्तुत सम्पुर्ण 
मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--“उत्पन्न हुए पदार्थों के गुणों को जानने वाला 
विद्वान्‌ । आप विद्याप्रियबुद्धि वाले के सदृश, तीन दुःखों, अर्थात्‌ शरीर, मन 
आर इन्द्रियों के दुखों से रहित के समान, अनेक प्रकार के रूप वाले के-सदृश, अंगों 
के रसरूप प्राणों के सदृश उत्तम मेधावी मनुष्य से अव्ययनाध्यापन का कार्य 
निष्पन्न कराएं ।'” अंगिरस पद का वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में भी है, अतः उसके 
अनुसारइसका क्या ग्रर्थ है, यह देखना चाहिए | 

शतपथब्राह्मण में प्राण को अंगिरा कहा गया है।' इसमें अग्नि को भी 
अंगिरा ही बताया है।* निरुकत में इसकी व्याख्या इस प्रकार है --“प्रं गारेण्वंगिरा 
सम्बभूव' ` अर्थात्‌ अंगारे में अंगिरा हुए । अंगारा भ्रंकना: “अंकि लक्षणे” घातु 
से अंगार सिद्ध होता है। जलते अंगारे के स्पर्श से शरीर पर ग्रंकन हो जाता है । 

WATE दाग पड़ जाता है, इससे यह अंगारा है। वृहद्देवता में भृगु भ्रौर अंगिरस' 

` की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार श्राख्यान कहा गया है--“प्रजाकाम की इच्छा 
से प्रजापति ने साध्यों और विश्‍वदेवों के साथ तीन वर्ष का यज्ञ-सत्र किया | उस 
समय दीक्षा के ग्रवसर पर वाक्‌ सशरीर वहां आईं। उसे वहाँ देख कर एक 
साथ ही “क” (प्रजापति) श्रौर वरुण का शुक्र स्खलित हो गया । उनकी इच्छा 
से वायु ने उसे (शुक्र) को अग्नि में छोड़ दिया । तब ज्वालाओं से भृगु उत्पन्न 
हुए और अंगारों से अंगिरस |“ बृहद्देवता अंगिरा की उत्पत्ति इस रीति से 
सम्भव है, अतः यह अग्नि या अंगारो से उत्पन्न कोई वस्तु है। 


१-ऋ० १।३१।२। २-० १।७१।२। 
३-ऋ० १४५२ । ४--ऋ० १४५३ ॥ 
. ५---“प्राणो वा भ्रंगिराः ?--शत० ६।१।२।२८। 

६--“अझंगिरा उद्य ग्नि//-शत० १।४।१।२५। 
७--नि० ३।१७। 
८--“त्रिसांवत्सरिक सत्रं प्रजाकामः प्रजापति: । 

आहरत्स हितः साध्र येविदवेदवेः सहेति च। 

तत्र वाग्दीक्षणोयायां ग्राजगास झारीरिणो। 

तां दुष्ट्वा युगफ्तत्र कस्याप वरुणस्य च। 

शुक्रं चस्कन्द तद्वापुर श्रन्नो प्रास्यद्यदृछया। 


adstat aadi ग्रंगारेष्वंगिरा ऋषिः --वृ० Fo ५।६७। 
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२०८ सांयण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यो का तुलनात्मक शध्ययंचे 


बैदिक भाष्यकार देवीचन्द भी ग्रंगिरस्‌ को ऋ मानने के लिए सहमत 
नहीं है । उनके अनुसार अंगारो से युक्त अंगिरस है। ईस्वर भी झंगिरस है । 
विद्वान्‌ पुरुष को भी अंगिरस कहा जाता है।' ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख 
इस प्रक्तार है--“यत्तृतीयमदीदेदिवख्त झादित्या अभवन्ये$ गारा झासंस्तेडंगिरसो- 
ऽभवन्यदङ्गारा ।” इसकी व्याख्या सायणाचार्य इस प्रकार करते हैं--“इसके 
बाद तीसरा जो पिण्डरूप प्रज्वलित हुआ, वह अत्यन्त ही देदीप्यमान था। वे 
आदित्या, अर्थात्‌ अदिति के पुत्र देव-विशेष हुए। पहले ग्रादित्य शब्द से 
मण्डलवर्त्ती सूर्य कहा गया है। यहाँ अदति के पुत्र दूसरे देव कहे जाते हैं। जो 
रेत के पिण्ड दथ्य होकर अंगारा बने, वे सब ही ग्रंगिरा नामक ऋषि हुए!” 
ऐतरेय ब्राह्मण के वाक्यों से भी यह ऋषि प्रतीत नहीं होता । ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह कोई देदीप्यमान वस्तु है। आचार्य सायण की व्याख्या से भी 
यही निष्कर्ष मिलता है--अंगिरस सूर्य का पुत्र है। रेतस्‌ की प्रथम, अर्थात्‌ 
प्रकृष्ट जो ज्वालामय प्रकाश “था वह सूर्य हुआ और जो रेतस्‌-पिण्ड ज्वालारहित, 
परन्तु घधकते अंगारे रह गए थे, वे अंगिरा नाम के ऋषि हुए, इसे सूर्य से कम 
प्रकाशित, दुसरी श्रेणी की चमक कहा जा सकता । इसी प्रकार, जो सामान्य 
जनों की अपेक्षा ग्रधिक तेजस्वी हो, जिनके सुखों पर अंगारा जैसा तेज हो, वह 
ग्रंगिरस होगा, भर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सायण ने ऋग्वेद की 
ऋचाओं में ग्रंगिरा पद का ऋषि-भिन्न ग्रथं किया है 5 
“वा अंगिरा AAG तद्वेत्तेजस्वीत्यर्थ:। यद्वा । अंगरा एवांगिरसोऽभवन्‌ 
ये अंगारा भ्रासंस्ते$ गिरसो$भवन्तिति श्रुतेः । ` 
“हे अंगिरस्तमातिशयेनांगनादि गुणयुक्त । यद्वा अंगिरसां वरिष्ठ 125 
—Angiras is not the name of any special person. Blaing 
fire is calledd Angiras. God is also celled Angiras, as 
God is Fire (अग्नि) God engulfs the earth as we do the 
breaths, hence he is Angiras. A learned person is also 
called Angiras. 
Devichand-—Yajur Veda—Introduction. 
२--“अपानन्तरं तृतीयं पिण्डरू पमदीदेदिवातिशयेन दीप्तमेवा$सीत्‌ । त 
आदित्या भ्रदितेः देवविशेषा अभवन्‌ । पूर्वमादित्यशब्देन मण्डलवर्ता 
सूर्य उक्तः । गरत्रादितेः पुत्रा हतरेवेवा उध्यस्ते । ये रेतः पिण्डादग्धा: सन्तो- 
डग।रा ग्भर्वस्ते सर्वेऽङ्गिगिरोनामका ऋषयोऽभवन्‌ 1” 
--सायण : ऐ० ब्रा० १३।१०। 


३--ऋष/ १९१६ RIR! १ Domain. Panini Ka nya Mate yi ९७५४१ zi lection. 
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“a अ्रंगिरोभिरंगिरस्तमो -स इन्द्रोऽगिरोभिः। अंगति गच्छतीत्यंगिरसो 
गन्तारः 177 
_ “हे ग्रंगिरस्तमांगिरसाँ श्रेष्ठाग्ने ।”` 

“अगि रस्तमाग्ने 1” 

“हे ग्रंगिरस्तमांगिरसां श्रेष्ठाग्ने ।”* 

सायण के उपर्युक्त अर्थों से विदित होता है कि वे प्रायः सभी स्थलों पर 
अंगिरस का अग्नि, तेज या अन्य अर्थ करते हैं, अतः ऋषिपरक भ्रर्थ किस अभि- | 
प्राय से करते हैं, यह स्पष्ट नहीं होता | निरुक्त के अनुसार भ्रंगिराश्नो के तीन 
अर्थ होते है- एक माध्यमिक देवगण, दूसरा ग्राख्यान wie तीसरा पितर।* 
अधिदेवत अर्थं में श्रंगिरस्‌ माध्यमिक देवगण होने से इसका अयन पूर्व भ्रग्नि है, 
आदित्यो का अयन गाहंपत्यारिन और दक्षिणों का अयन दक्षिणाग्नि है। इस 
प्रकार, अंगिरा का ग्रथं अग्नि, विद्वान्‌, यजमान, प्राण और माध्यमिक देवगण, 
अर्थात्‌ भौतिक पदार्थ हैं। 


विरुष 


प्रियमेघवदनिवज्जातवेदो विरुपवत्‌ | 

अंगिरस्वन्महिव्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम्‌ ।' 

प्रस्तुत ऋचा में सायण की दृष्टि में प्रियमेध, afa, जातवेद, विरुप, अंगिरस 
महिब्नत और प्रस्कण्व ऋषि हैं, यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है। उक्त मंत्र के 
विरूप पद के स्वरूप पर विचार करना है। सायण ने विरुप को इस नाम का 
ऋषि भी माना है, तथा इसका अर्थ नाना रूप एवं अन्य अर्थ भी किया है । 
दयानन्द सरस्वती ने विरुप का अर्थ किया है--“विविधानि रूपाणि यस्य 
तद्वत्‌” अर्थात्‌ जिसके विविध रूप हैं ।” दयानन्द के अनुसार, उक्त सम्पूर्ण 


ऋचा का श्रर्थ पहले दिखाया जा चुका है । 
सायण ने विरुप पद का ऋषि-मिन्न झर्थ इस प्रकार किया है-- 
“fred नानाविघरुपम्‌ । ` 
“नानारूपा मेघातिथिप्रभुतयः । 
“ferent नानारूपो ।”` 
१-० १।१००।४। Ro ८।४३।१८। 
३-_ऋ० ८।४३।२७। ड--च्ह० SIKI... 
४५--“माध्यसिको देवागण इति नेरुक्ताः। पितर इत्याख्यानम्‌ । भ्रथाप्यषयः 
स्तूयन्ते ।” fro ११।१६। ६--ऋ० १।४५।३। 


७--ऋ० ३।१।१३। ` ८--ऋ० ३।५३।७। ६--ऋ० १।४५।३। 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“बिविघरूपाऽ गिरसो ।”' 
“विरुपास इत्यन्योन्यं THAT. SIAL नानारूपा | 


“विविघरूपयुक्‍्त :" न 
उक्त ऋचाग्रों में विरुप का अर्थ विविध रूप है। एक ऋचा, “ 


NY 


“बिरुप” पद आया है, सायण ने “नानारुपा मेघातिथिप्रभृतयः”' लिखा है। इसमें , 


सायण ने मेघातिथि भ्रादि को ऋषि-विशेष माना है, किन्तु विरुप को उसका 
विशेषण माना है। यदि विरुप ऋषि-विशेष होता, तो सायण स्वयं ही विशेषण 
मानकर नाना रूप अर्थ नहीं करते । एक स्थल पर जिसका अर्थ सायण ने “विरुपं 
नानाविधरूपभौषधीनां च गर्भमग्नि जंजान्‌”' लिखा है। उक्त ऋचा में नाना 
रूप बिल्कुल संगत प्रतीत होता है | ऋचा में विरुप शब्द रिन के विशेषण के 
रूप में आया है। अग्नि के नाना रूपों, अर्थात्‌ पृथिवीस्थानीय, मध्यस्थानीय 
और द्युलोकस्थानीय का वर्णन निरुक्त में भी किया गया है, अतः अग्नि के विविध 
रूपों के लिए ऋचा में विरुप पद आया है। 
ऋग्वेद के भाष्य में गिफ्रिथ ने भी विरुप का ae विभिन्न रूप किया है। 
यजुर्वेद के तीसवें ग्रध्याय के बाइसवें मन्त्र में महीघर, ग्रिफिथ, देवीचन्द ग्रादि ने 
भी विरुप का भ्रर्थ विविध रूप किया है। यजुर्वेद के सोलह॒वें अध्याय के पच्चीसवीं 
ऋचा के विरुप पद का ग्रथ उवट और दयानन्द सरस्वती ने भी वित्रिध रूप ही 
किया है। a 
इस प्रकार, सायण एवं अन्य विद्वानों की उक्तियो से स्पष्ट होता है कि 
fret का we नाना रूप है, ऋषि-विशेष नहीं । सायण ने विरुप पद का अर्थ 
एक-दो स्थलों पर विरुप ऋषि किया है, ऐसा अर्थ उन्होंने किस अभिप्राय से किया 
है, यह स्पष्ट नहीं होता । 


वसिष्ठ 


आचार्य सायण के विचारानुसार ऋषिवाची वसिष्ठ ऋषि के लिए मन्त्र में 
am : 2 

दुरादिद्रयनयन्ना सुतैन वैशंतमति पातमुग्रम्‌ | 

पाशद्युम्नस्य वायतस्य सोमात्सुतादिद्रोऽवृणीता वसिष्ठान्‌ ।' 

इस ऋचा की व्याख्या में इन्होंने लिखा है---“जब वसिष्ठ के पुत्रों ने सुदास 
राजा का यज्ञ करवाया, तब पाशद्युम्न को तिरस्कृत करके उसके योग में सोम 


१--ऋ० १०।६३।६। २--ऋ० १०।३३।५। 
३-ऋ० १०।१४।५। ¥— Fo ३।५३।७ l 
२--ऋ० ३।१।१३। ६--क० ७३३ 
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पीते हुए इन्द्र को मन्त्र के बल से उसको वहां से उठाकर सुदासराजा के याग में 
स्थापित कर दिया 1" 

सायण के अर्थ से ये वाते स्पष्ट होती है--सुदास एक राजा है, जिसका 
पुरोहित वसिष्ठ है । वसिष्ठ के कई पुत्र है । वैपाशद्युम्न के यज्ञ से इन्द्र को 
उठाकर सुदास के यज्ञ में ले ग्राये । इस मन्त्र के आगे मन्त्र की व्याख्या इन्होंने 
इस प्रकार की है-हे वसिष्ठो ! तुम लोगों की स्तुति से इन्द्र ने सुदास राजा 
की रक्षा दस राजाओं के युद्ध में किया | 

सायण इन सभी कथाओं के द्वारा क्या व्यक्त करना चाहते हैं, यह स्पष्ट 
नहीं है, केवल मात्र यह ज्ञात होता है कि वसिष्ठ सुदास का कुल पुरोहित है । 
वह्‌ सुदास की रक्षा इन्द्र के द्वारा करवाता है। He, वसिष्ठ का इतिवृत्त सुदास 
के साथ जुड़ा हुआ है । 

स्वामी दयानन्द ने वसिष्ठ का श्रथे “धर्मादि कार्यों में ग्रतिशय संलग्न _ 
व्यक्ति” किया है।' इन्होंने कहीं भी सुदास राजा ate वसिष्ठ के ऐतिहासिक 
इतिवृत्त का संकेत नहीं किया है, तः वसिष्ठ का यौगिक अर्थ करते हुए उसी 
के अनुसार सम्पूर्ण ऋचा का अर्थ किया । 

ऐतिहासिक वसिष्ठ का वेद में वर्णन है या नहीं, यह विचारणीय है। विद्व- 
ज्जन वसिष्ठ को मन्त्रद्रष्टा श्रवश्य मानते हैं, किन्तु मन्त्र में इसका वर्णन है या 
नहीं, यह विवादास्पद है। ऐतिहासिक पक्ष वाले wea ऋषियों का वर्णन 
मानते हैं किन्तु शतपथ में प्राण को वसिष्ठ कहा गया है ।' पुनः इसी में प्राण को 
वसिष्ठ और वाणी को वसिष्ठा कहा गया है।' शतपथ में ही प्रजापति को 
वसिष्ठ कहा गया है ।' इसी ब्राह्मण में एक स्थल पर उल्लेख है कि यह श्रेष्ठ 
होने से एवं वस्तृतम होने से वसिष्ठ है ।' ऋग्वेद का एक मन्त्र है-- 


१--“यदा वसिष्ठस्य पुत्राः सुदासं राजानमयाजयन तदेव पाश्य स्नाख्योऽपि 


राजा सोमास्यष्टुमुद्यमं चकार । तदा ते वसिष्ठपुत्राः पाश Fa तिरस्कृत्य 
तदीये यागे सोमं पिबंतभिन्द्रं मन्त्रबलेन तस्मादाच्छिद्यं सुदासो यज्ञ 
स्थामयामासुः। सायण Ho ७।३३।२। 

२--दयानन्द : ऋ० १।४५।३। 

३--“ग्राणो वे वसिष्ठ ऋषि:”--शत० ८।१।१।६। 

४--शत० १४।९।२।१४। 

४५--( प्रजापति: ) वे वसिष्ठ: ।--शत० २।४।४।२। 

६--“यढ्दै नु श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठोऽथो यद्वस्तृतमो बसति तेनोऽएव वसिष्ठः ।” 

. >5"शत० ८॥१।१।६। 


७--ऋ० RAZ | 
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नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदिवां आसदत्सुदक्ष: । 
अदब्धन्रतमतिवेसिष्ठः सहस्त्रसमरः शुचिजिह्नो अग्निः ।' 
इस ऋचा का देवता अग्नि है। उक्त ऋचा में वसिष्ठ पद आया है | ऐतरेय- 


ब्राह्मण में उक्त ऋचा का उद्धरण दिया गया है, और लिखा हुआ है--अग्नि ही ' 


देवों का वसिष्ठ अतः उक्त मन्त्र में वसिष्ठ का अर्थ अग्नि ही प्रतीत होता है। 
झतपथव्राह्मण^ और कोषीतकी-ब्राह्मण' में प्रजापति को वसिष्ठ कहा गया 
है। यदि चेद में वसिष्ठ किसी व्यक्ति-विशेष का नाम होता, तो ब्राह्मणकार 
प्रजापति के लिए वसिष्ठ का प्रयोग न करते वसिष्ठ के साथ विश्वामित्र और 
सुदास का वर्णन मिलता है। ये तीनों पद योगिक हैं। वसिष्ठ का अर्थं वरिष्ठ 
भोर विश्वामित्र का अर्थ सर्वमित्र है । सुदास का अर्थ उत्तमदानी, मनुष्य 
या राजा है। सुदास राजा के वसिष्ठ भौर विश्वास मित्र पुरोहित वतलाए जाते 
हैं, अतः यौगिक अर्थ करने से तात्पर्य होगा -उत्तम़ दानी मनुष्य एवं राजा 
के वरिष्ठ एवं wafer पुरोहित होते gi एक ही पुरोहित अपने गुणों से 
वसिष्ठ एवं पुरोहित हो सकता है, इसीलिए सुदास, विश्वामित्र श्रौर वसिष्ठ 
को व्यक्ति-विशेष मानना संगत नहीं प्रतीत होता । मन्त्र में सामान्य बात. की 
चर्चा की गई है। - 
अंगिरसो a: पितरो नवग्वा श्रथर्वाणो भृगवः सोम्यासः। 
तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्र सौमनसे स्याम ॥* 
प्रस्तुत ऋचा को यास्क अपने निरुक्त में उद्धृत करते है । मन्त्र में अंगिरस्‌, 
झाथवेण मौर भृगु का वर्णन है। ये सब भौतिक पदार्थ हैं। मन्त्र की व्याख्या में 
यास्क लिखते हैं--“माध्यमिका देवगणा इति नैरुक्ताः” अर्थात्‌ नेरुक्तों के 
अनुसार ये देवगण हैं। ऐतिहासिकों के लिए ये पितर हैं (पितर इति ग्राख्यानम्‌) 
तथा ये ऋषि-रूप में वर्णित होते हैं (प्रथाप्यूषयः स्तूयन्ते) । उक्त बचन से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि वसिष्ठ भौतिक पदार्थ के रूप में भी वणित हो सकता है भोर 
ऐतिहासिक तथा देव, पितर के रूप में भी। ऋग्वेद में भी इसे पितर कहा गया 
है। जैसे, “ये न: पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठा: ।”' सायण ने भी 
इस ऋचा में वसिष्ठ का भ्रथे वसिष्ठ ऋषि न करके वासृतम श्रौर पितर के रूप 
में करते हें । 
मन्त्रों के भ्रध्ययन से यह भी ज्ञात होता है फि वसिष्ठ कोई भौतिक पदार्थ 
है, क्योंकि इसका सम्बन्ध इन्द्र, प्रग्नि, वायु, सूर्य, अप्सरा, उवंसी और गन्धवं 


१--“ग्ररिनि्वे देवानां वसिष्ठ : ।?-- ऐ० mo २।२८। 
२--शत० २।४।४।२ । ३--कौ० बा० २५।२। 
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के साथ बताया गया है | ऋचा वसिष्ठ को अप्सरा से उत्पन्न होने का निर्देश 
करती है ।' इसी में यह भी उल्लेख है कि वसिष्ठ अप्सराम्रों के पास बैठता है।' 
अप्सरा श्रौर wears भौतिक पदार्थ हैं, यह पहले ही निश्चित हो चुका है । यदि 
अप्सरा कोई भौतिक पदार्थ है, तो उससे उत्पन्न पदार्थ भी भौतिक ही होगा। 
भौतिक पदार्थों से मनुष्य की उत्पत्ति संभव नहीं है । 

ऋग्वेद का एक मन्त्र वसिष्ठ के गुणों पर प्रकाश डालता है । मन्त्र है-- 

“सूयंस्येव. वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीर: । 
वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे व: ।' * 

इस ऋचा का तात्पर्यं है वसिष्ठ सूर्य के समान प्रकाश वाला, समुद्र के समान 
गंभीर, वायु के समान वेगवाला, दूसरों के द्वारा अनुकरणीय शक्ति से युक्त है । 
इसमें वसिष्ठ के जो गुण बतलाए गए हैं, बह मनुष्य में संभव नहीं, ग्रतः यह कोई 
भौतिक पदार्थ है। 

तं इन्निण्य हृदयस्य प्रकेतैः सहस्त्रबल्शममि संचरन्ति । 
यमेन दत्तं परिधि वयन्तोऽप्सरस उपसेदुवं सिष्ठाः ॥* 

उक्त मन्त्र में जल का वर्णेन है, प्रत: “यम” पद का भ्र्थ वायु ग्रथवा सूर्य 
और वसिष्ठ का अर्थ जल करने पर, इस प्रकार भ्रथ होगा--ये जलः सम्वन्धी 
पदार्थ पनी सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा सहस्रो शाखाश्रों में संचारित होते हैं। यह 
जलीय पदार्थ अथवा जल यम, अर्थात्‌ सूर्य या वायू के द्वारा विस्तारित परिधि 
को पार करते हुए, WALT अर्थात्‌ मेघस्थ विद्युत को प्राप्त करते हैं। वसिष्ठ का 
आर्थ जलसंघात भ्रौर भ्रप्सरस्‌ का ग्रथ विद्युत्‌ है, यह उवंशी और पुरुरवा के 
अख्यान के विवेचन में स्पष्ट हो चुका है, अतः यहां भी वसिष्ठ का अर्थं जल 
करना उचित प्रतीत होता है। 

ऋग्वेद के सातवें मण्डल के तैंतीसवें सूक्त, अर्थात्‌ उक्त सूक्त फे बारहवीं“ 
ऋचा के उत्तराद्धांश--“यमेन ततं परिधि वयिष्यन्नप्सरसः परिजज्ञे वसिष्ठ: 
में वसिष्ठ, अर्थात्‌ जल की उत्पत्ति का वर्णन है कि यमेन, अर्थात्‌ वायु ग्रौर सूयं 
के द्वारा विस्तारित सीमा को प्राप्त करते हुए भ्रप्सरस्‌ अर्थात्‌ विद्युत्‌ से जल 
उत्पन्न होता है । ऋग्वेद के इस ७बें मण्डल Radiat सूक्त का ऋषि और 
देवता, दोनों ही वसिष्ठ हैं । देवता मन्त्र का वण्ये विषय होता है । वसिष्ठ का 
ग्रथ उदकसंघात,* अर्थात्‌ जल है, अतः निष्कर्षं निकलता है कि उक्त सूक्त का 


१--“ग्रप्सरसः परिजज्ञे वसिष्ठ: V7— Zo ७।३३।१२। 
२--“अ्रप्सरस उपसेदुर्वेसिष्ठा: ।--ऋ० ७३३९ । 
३-“ऋण० ७२३1८ | ४---ऋ० ७३३1९ 
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aug विषय “जलोत्पत्ति” है । इसी सूक्त के ग्यारहवें मन्तर--“उतासि मँत्रावरुणो 
के पुत्र वसिष्ठ ! तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। यह ऋचा स्पष्ट करती 
है कि मित्र, वरुण और उर्वशी से वसिष्ठ--जल की उत्पत्ति होती है | मित्र, 
वरुण, उर्वशी, पुरुरवा भौर वसिष्ठ का आपसी सम्बन्ध क्या है, इनसे किस प्रकार 
जलोत्पत्ति होती है । इसका विवेचन पंचम भ्रध्याय के उवंशी और पुरुरवा के 
आख्यान में किया गया है । 
इन मन्त्रो के प्रध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि वसिष्ठ का गर्थें जल भी होता 
है । मन्त्रों में कई स्थलों पर वसिष्ठाः अर्थात्‌ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यदि 
वसिष्ठ पद ऋषि के लिए प्रयुक्त होता, तो बहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता। 
मन्त्रों में वसिष्ठ पद के साथ श्रतिशय अर्थ का प्रत्यय लगाया गया है, किन्तु 
व्यक्तिवाची नाम के साथ ग्रतिशय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता । यदि वसिष्ठ 
को मन्त्र का कर्ता माना जाए, तब वह ऋचाशों में स्वयं के लिए ही “जमदगिन- 
बत्‌” ate “वसिष्ठवत्‌” का प्रयोग न करता, किन्तु ऋचा में “गृणाना saafi- 
वत्स्तुबाना च वसिष्ठवत्‌”' ऐसा पाठ ग्राया है । उक्त मन्त्रांश से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि “वसिष्ठवत्‌” किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए है, जो मन्त्रद्रष्टा 
ऋषि से भिन्न है | 
इस प्रकार, स्पष्ट है कि वसिष्ठ के ऋत्विज्‌, विद्धान्‌, पुरोहित, प्राण, जल 
आदि अर्थ है । ये भ्र्थं प्रक्रिया के भ्रनुसार विभिन्न मन्त्रों में विभिन्न प्रकार से 
किए जा सकते है । 
ऊपर हमने ऋषिबाची कुछ शब्दों के यथार्थ स्वरूप पर प्रकाश डालने का 
प्रयास किया, जिससे विदित होता है कि ऋषिवाची शब्दों के विभिन्न अर्थ हैं, 
अतः ये ऋषिवाची पद मन्त्र के मध्य विशेष ऋषियों के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं। 
आचार्य सायण के भाष्य के ग्रध्ययन से हम इस विचार से अवगत हुए कि मन्त्रों 
के कर्ता ऋषि हैँ, अतः मन्त्र-निर्माण करते समय इन ऋषियों ने मन्त्रों में भ्रपने 
नामों का उल्लेख किया है, तथा अपने नाम से विभिन्न देवों की स्तुति की है। 
दयानन्द सरस्वती का सिद्धान्त ara सायण' से भिन्न है । दयानन्द के 
मतानुसार मन्त्रत ऋषिवाची पद ऋषि-विशेष के लिए नहीं हैं । इन पदों के 
विभिन्न अर्थ हें । मन्त्रों के प्रारम्भ में जो ऋषियों के नाम उपलब्ध होते हैं, वे 
उन ऋषियों के स्मरणार्थ नाम दे दिए गए हैं, जिन्होंने मन्त्रों के ग्रथो का मनन 
किया था । मन्त्र के प्रारम्भ में दिए गए ऋषि एवं मन्त्र के ग्रन्तर्गत आए हुए 
ऋषिवाची नामों का कोई सम्बन्ध नहीं है। दयानन्द सरस्वती इस सम्बन्ध में 
अपना विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं-“ईश्वर जिस समय अदि भूषि में 
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वेदों का प्रकाश कर चुका, तभी से प्राचीन ऋषि लोग वेदमन्त्रों के wat का 
विचार करने लगे, फिर उसमें से जिस-जिस मन्त्र का ae जिस-जिस ऋषि ने 
प्रकाशित किया, उस-उसका नाम उसी-उसी मन्त्र के साथ स्मरण के लिए लिखा 
गया है। इसी कारण से उनका ऋषि नाम भी हुआ है श्रौर जो उन्होंने ईदवर 
के ध्यान और अनुग्रह से बड़े-बड़े प्रयत्न के साथ वेद-मन्त्रों के अर्थो को यथावत्‌ 
जानकर मनुष्यों के लिए पूर्ण उपकार किया है, इसलिए विद्वान्‌ लोग वेद-मन्त्ों 
के साथ उनका स्मरण करते हैं ।”' दयानन्द की इस उक्ति से यह विदित होता 
है कि ऋषि मन्त्रकर््ता नहीं, अपितु द्रष्टा है। इस सिद्धान्त से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि यदि किसी सूक्त के प्रारम्भ में दिए गए ऋषि का नाम, मन्त्र के 
मध्य भी उपलब्ध होता है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि मन्त्र के प्रारम्भ में 
दिए गए ऋषि के लिए ही झाया है। 

सायण ने अपनी वेद-भाष्यभूमिका में ऋषि के विषय में स्पष्ट कुछ भी 
वर्णन नहीं किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में भाष्य करते समय जो विचार 
व्यक्त किया है, वह इस प्रकार है -- 

"यस्य वाक्यंस ऋषिः" 

“य॒स्य वाक्यं स ऋषिर्या तेनोच्यते सा देवता” 

“'यस्य वाक्यं स ऋषिर्या तेनोच्यते सा देवतेति’ 

“ग्रस्य सूक्तस्य द्रष्टा गोतम ऋषि” 

“ऋषिरतीन्द्रियपदार्थ द्रष्टा” 

ऋषीरतीन्द्रियद्रष्टा”® . 

“मह्यं मन्त्रंदशिने सुनये सोमो देवोऽब्रवीत्‌' 

सायण की इन उक्तियो से निम्नलिखित विचार उभरते हैं--जिसके वाक्य 
हैं, वे उस मन्त्र के ऋषि हैं, और उनके द्वारा जो कहा गया है, वह देवता है। 
दूसरा विचार है--ऋषि मन्त्रों के अर्थो के द्रष्टा हैं, उन्होंने मन्त्रगत पदार्थो को 
मनन के द्वारा देखा था, इसलिए उनको ऋषि कहा जाता है । तीसरा विचार यह 
भी स्पष्ट होता है कि मन्त्रद्रष्टा ऋषि के साथ देवों का साक्षात्कार हुआ था। 

इन सिद्धान्तो से विदित होता है कि सायण का ऋषि-सम्बंधी विचार स्पष्ट 
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नहीं था । यदि सायण के विचारानुसार “यस्य वाक्यं स ऋषि:” ग्रर्थात्‌ जिसके 
वाक्य हैं, वे ऋषि हुए, तो वेदों के कर्ता ऋषि ही हुए । ऐसी स्थिति में यह भी 
सम्भव है कि ऋषियों ने मन्त्र-निर्माण करते समय लिख दिया हो कि मुभ द्रष्टा से 
अमुक देव ने ऐसा कहा, किन्तु उक्त विचार भी आचायं सायण के अनुसार संगत 
नहीं, क्योंकि उन्होंने ऋग्दभाष्यभूमिका में स्वय सिद्ध किया है कि वेद ईश्वरीय 
ज्ञान है। वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने पर ऋषि को मन्त्रद्रष्टा स्वीकार करना 
हो पड़ेगा । सायण भी हमसे सहमत हैं, यह उनके वाक्य “अस्य सुक्तस्यद्रष्टा 
गौतम ऋषिः” अर्थात्‌ इस सूक्त के मन्त्रों के साक्षात्करर्ता गौमत ऋषि हैं, तथा 
ऋषि मन्त्रों के गूढ़ तत्त्वों के द्रष्टा होते हैं, यह ऋषिरतीन्द्रियपदार्थद्रष्टा' से 
स्पष्ट होता है। सायण के भाष्य में परस्पर-विरोधी बातें हैं, यदि ऋषि मन्त्र- 
द्रष्टा हैं और वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं, तो मन्त्रों के मध्य इन द्रष्टा ऋषियों का वर्णन 
कदापि संभव नहीं, क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार नित्य ज्ञान वेद सृष्टि के 
प्रारम्भ में चार प्रारम्भिक ऋषियों को प्रचारार्थ दिया जाता है, किन्तु मन्त्रद्रष्टा 
ऋषि कालान्तर में समय-समय होते हैं, अतः इन ऋषियों का संकेत, वेद की 
ऋचाओं के मध्य सम्भव नहीं । 
विचारणीय यह है कि सायण ने “यस्य वाक्यं स ऋषिः” | या तेनोच्यते सा 
देवता” भ्रर्थात्‌ जिसके वाक्य हैं, वह ऋषि है, और उसके द्वारा जो कहा जाता 
है, वह॒ देवता है, किस.आधार पर, तथा किस तात्पर्यं से अपने भाष्य में उद्वत 
किया था। ऋक्‌-सर्वानुक्रमणी में वाक्य है--“यस्य वाक्यं स safe: | या तेनो- 
च्यते सा देवता”, अर्थात्‌ जिसका वाक्यं है, वह उसका ऋषि है, तथा इस वाक्य 
से जो कुछ प्रतिपादित किया जाता है, वह इसका देवता है | उक्त वाक्य के ग्राघार 
पर ही ऐतिहासिक पक्ष की पुष्टि होती है । अगर ऋकसर्वानुक्रमणी का सीधा अर्थ 
लिया जाए कि जिसका वाच्य है, वह उसका ऋषि है, तो मन्त्रों के प्रारम्भ में 
अंकित ऋषि ही उनके कर्ता हुए, अतः कर्ता का नाम मन्त्र के मध्य में आना 
असंभव नहीं । किन्तु, वेदों एवं wer प्राचीन ग्रन्थों के देखने से यह विदित होता 
है कि ऋक्‌-सर्वानुक्रमंणी का यह वाक्य कर्ता के अभिप्राय से नहीं, अपितु द्रष्टा के 
अभिप्राय था । “ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः” ऋषि मन्त्र के द्रष्टा थे, अर्थात्‌ मन्त्रों के 
रहस्यों के भ्रनुशीलन करने वाले थे, न कि उन मन्त्रों के रचने वाले । प्राचीन ग्रंथों 
में जहां कहीं भी मन्त्रकृत या मन्त्रकर्त्ता शब्द आए हैं, वणं ऐतिहासिक जन मन्त्रों 
के रचयिता उन ऋषियों को ही मान लेते हैं । ऐतिहासिक विद्वान्‌ ऋषियों को 
“मन्त्रों का कर्ता इन वाक्यों के आवार पर मानते हैँ-- 
“fagat आंगिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रक्रदासीत्‌ ।? 
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“नम ऋषियों मन्त्रकृम्यो मन्त्रपतिम्यः।'` 
“दक्षिण त उदङ्गो मुखो मन्त्रकारः ।””* ; 
“भुमिमुपस्पृशेदग्न इठ्ठा नम इला नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिस्यो 
, नमो at weg" 
प्रस्तुत वाक्यों में जो मन्त्रपति, मन्त्रक्कक भौर मन्तरकू्ता पद हैं, उन्हीं के 
आधार पर ऋषियों को मन्त्रों का रचयिता माना जाता है। किन्तु, प्रचीन ग्रन्थों 
में इससे भिन्न विचार मिलते हैं। ब्राह्मण-ग्रन्थ और सूत्रग्रन्यो में मन्त्रकृत या 
मन्त्रकर्ता ऋत्विज और मन्त्र द्रष्टा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तैरित्तरीय ग्रराण्यक 
के “नम ऋषिभ्यो मन्त्र कुद्म्यो ` मन्त्रपतीन्‌ परादाम” वाक्य के “मन्त्रकृत्‌” की 
व्याख्या में सायण ने विचार व्यक्त किया है--“मन्त्र करने वाले मन्त्रकृत्‌” हैं। 
यद्यपि वेद अपौरुषेय होने से उसके ये ऋषि कर्ता हैं, तथापि कल्प के आदि में ईदवर 
के अनुग्रह से मन्त्रों के पाने वाले ही मन्त्रकृत्‌ कहे जाते हैं U सायण की इस 
उक्ति से स्पष्ट है कि मन्त्रों के प्रयोग करने वाले, देखने वाले ऋत्वित या ऋषि को 
ही मन्त्रकृत कहा जाता है। यही तथ्य सर्वानुक्रमणी, निरुक्त आदि की उक्तियों 
से भी स्पष्ट होता है-- 
“विश्वामित्र: स तृतीयं मण्डलमपश्यत्‌ |” 
“वार्हुस्पत्यो भरद्वाजः पष्ठं मण्डलमपश्यत्‌ |" 
“वामदेवो गोतमइचतुर्थ मण्डलमपद्यत्‌ । 
“सप्तमं मण्डलं वसिष्ठोञ्पश्यत्‌ ।”* 
अर्थात्‌ विद्वामित्र ने तृतीय मण्डल को देखा । बाइँस्पत्य भरद्ववाज ने छठे 
मण्डल को देखा। गोतमवामदेव ने चतुर्थमण्डल को देखा । सप्तम मण्डल को 
वसिष्ठ ने देखा । यास्क एवं, दुर्गाचार्य आदि भी ऋषि को मण्त्रद्रष्टा एवं सुक्ष्म 
अर्थो का मननकर्त्ता मानते है । 
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& -- "एमुवच्चावचेरमिप्रायेऋ षिणां सन्त्रदृष्टयो भवन्ति ॥' नि ७४। 
ऋषिदंशनात्‌ स्तोमान्‌ ददशत्योपमन्यवः। नि० २११ । 
ऋषिदंशनात्पश्यति yA सुक्ष्मानर्थान्‌ ।--दुर्याचायं नि० २।११। 
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ऊपर मंत्रद्रष्टा ऋषियों के लिए “ea” घातु. का प्रयोग देखने में आया है, 
किन्तु पहले हम देख चुके हैं कि कुछ ग्रन्थों में “भ्‌” धातु का भी प्रयोग हुआ है, 
अतः सम्भव है कि सायण ने उसीके आधार पर ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानकर 
मन्त्र के मध्य ऐतिहासिक ऋषियों का वर्णन किया हो । किन्तु, यह ध्यान देने 
योग्य बात है कि “क्म्‌” धातु का अर्थ केवल कर्ता ही नहीं, अपितु द्रष्टा भी 
होता है । भाष्यकार पतंजलि “भूवादयो घातवः” सूत्र की व्याख्या में “ग्रनेकार्था 
अपि धातवो भवन्ति” अर्थात्‌ धातु ग्रनेकाथंक होते हैं, लिखा है। इन्होंने “कुन्‌” 
घातु के अनेक wt प्रदर्शित किए हैं ।' -श्रोतसूत्र में कर्काचायं ने लिखा है-- 
“मन्त्रकर्ता मंत्रद्रष्टा कहे जाते हैं । मन्त्रों का करना संभव नहीं, क्योंकि इसके वेद 
अनित्य हो जायगा, अतः “कुन्‌” धातु दर्शनार्थ में प्रयुक्त होता है।”` ऐतरेय 
ब्राह्मण में सायण ने स्वयं विचार व्यक्त किया है कि ऋषि ग्रतीन्द्रियाथ को देखने 
वाले होते हैं। मंत्रकृत्‌ में “क्म्‌” घातु का प्रयोग दर्शनार्थं में होता है ।' 
अन्ततोगत्वा, निष्कर्षं यही निकलता है कि मंत्रकृत या मंत्रकर्त्ता शब्द 
का प्रयोग देखकर ऋषियों को मन्त्रकर्तता मानना उचित नहीं, ये ऋषि मंत्रों के 
द्रष्टा हे--इस विचार से सायण पूर्ण सहमत हैं, फिर भी इन्होंने मन्त्रों के मध्य 
ऋषियों का वर्णन किया है, wa: झ्राइचये प्रतीत होता है, कि इन्होंने ऐसा क्यों 
लिखा है। वेद में ऋषि-पद का क्या भ्रमिप्राय है, यह भी विचारणीय है। 
ऋषि शब्द “ऋष्‌ गतौ” इस घातु से निष्पन्न होता है। गति को वैयाकरण 
ज्ञान, गमन, प्राप्ति ग्रौर मुक्ति--इन चार श्रो में प्रयुक्त करते हैं। मेदिनी- 
कोष में “ऋषि शब्द का प्रयोग वेद में वसिष्ठ ग्रादि ऋषि और सूर्य अर्थ में 
बतलाया गया है।' भट्टोजिदीक्षित वेदों के सभी मन्त्रों को ऋषि मानते हैं। 
यास्क ने “ऋषि” पद का निवेचन “ऋष्‌” से किया है । उन्होंने इसका अर्थ 
दर्शन बतलाया है । निघण्टु-पठित “सप्तऋषय:” पद में “ऋषि” पदनाम है ।" 


१--“करोतिरभूत प्राढुभवि दृष्टः। निर्मलोकरणे चापिदृ्यते--पृष्ठं कुरु 
पादौ कुरु उन्मुदान इति ! गम्यते । निक्षेपणे चापिवतंते । कटे कुरु, घटे 
कुरु-स्थ पबतीति गम्यते ।'7--पतंजलि: महाभाष्य १।३।१। 

२--“मन्त्रकृतो मंत्रदृश उच्यम्ते। नहि मंत्राणां करणं भवति । अनित्यत्व- 
प्रसंगात्‌ । तेन दशंनार्थः कृत्रिति अध्यवसीयते ।”--कर्काचार्य: site 
सूत्र: ३२1९ ।-—वे दिक-इतिहास विमर्श Jo २५। 

३-—“ऋशिरती न्द्रियपदायंद्रष्टा मंत्रकृत करोति घातुस्तत्रदर्शनार्थः 1” 

; - सायणः Yo Ho ६१ पुना-संस्करण । 
४_-ऋषिर्वदं वसिष्ठादो दीघितौ च पुमानयम्‌ । -मेदिनीकोष । 
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वेदमन्त्रों में ऋषि-पद के कई ग्रर्थ लक्षित होते हैं । अथर्ववेद के “घोरा ऋषयो 
नमो'''' इस ऋचा में ऋषिपद नेत्र आदि इन्द्रियों के लिए आया है। यजुर्वेद की 
ऋचा “सप्त ऋषयः” प्रतिहिताः शरीरे'*'”* में ऋषिपद इन्द्रिय अर्थ में ही है। | 
ऋग्वेद के “पड्डिद्यमा ऋषयो देवजा'''' में ऋषि शब्द ऋतुझओं के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। यजुर्वेद की ऋचा “समास्त्वाऽनऋतवो वद्ध॑यन्तु संवत्सराऽऋषयो""`` 
में.“ऋषेयः” पद अग्नि के लिए झाया है। इस प्रकार ऋषि के ग्रथ वसिष्ठ मादि 
ऋषि, सूयं, मन्त्र, वेदमन्त्रार्थ, इन्द्रियां ऋतु अग्नि आदि हुए । आचायें सायण एवं 
दयानन्द ने भी अपने भाष्य में ऋषि के कई अर्थ प्रदर्शित किए हैं। 

इस अध्याय के प्रारम्भ में हमने संकेत किया था कि एक दृष्टिकोण के अनु- 
सार ऋषि वेदार्थ में सहायक है, अर्थात्‌ जैसे देवता मन्त्र के वण्यं विषय होने 
के कारण वेदार्थ में प्रमुखतम स्थान रखते हैं, वैसे ही “ऋषि” के भी अनेक अर्थ 
होते हैं । इस सिद्धान्त को आचायं सायण रौर स्वामी दयानन्द मानते हों, ऐसा 


. कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधारघारा 


पर्याप्त पुरानी है । मध्यकालीन भाष्यकारों में स्कन्द और माधव भ्वादि इस विचार 
से पूर्ण सहमत थे, फिर भी इसको पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया, रतः यह केवल 
सिद्धान्त-मात्र रह गया । 

निष्कर्षतः, वेदमन्त्रों में पाये जाने वाले वैदिक ऋषियों के नामों के विषय में 
सायण का मत है कि वे पद ऋषियों के नाम श्रौर वंश के द्योतक हैं, श्रौर दयानन्द 
के सिद्धान्तानुसार तथाकथित नाम विशिष्ट गुणों, स्थितियों श्रादि के द्योतक 
यौगिक पद हैं । महषि दयानन्द वेद मन्त्रों में हर प्रकार के व्यक्तिगत इतिहास का 
प्रतिपेध करते हैं, क्योंकि मन्त्रों में किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में क्रमबद्ध एवं 
अविरुद्ध सम्बद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं होता । 


१-म्रथं० २।३५।४। २--य० ३४५५ | 
--ऋ० ११६४१४ ४--य० २७।१। 
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- 
ATATA सायण और महर्षि दयानन्द के 
वद-भाष्यों की तुलना 


(विशेषतः- देवता-विवेचन की दृष्टि से) 
पिछले अध्यायों में आचायं सायण एवं स्वामी दयानन्द के'भाष्यो की तुलना 

करते समय, हम इस तथ्य से पूर्णतया ग्रवगत हुए थे कि देववाची शब्दों के अर्थ 
दोनों भाष्यकारों ने एक दुसरे से भिन्न किए हैं । “देवता” मन्त्र का वर्ण्यं विषय है, 
इस वर्ण्यं विषय के सम्बन्ध में भी विभिन्न आचायो के विभिन्न मत हैं । भारतीय 
परंपरा के अनुसार वेद मानव का प्रमुख एवं उच्चतम घर्म-ग्रन्थ में “ईश्वर” या 
“देवता” का प्रमुख स्थान होता है। वेद में बहुदेवता का वर्णन है, या एक 
अद्वितीय परमेश्वर का, इस विषय में भी विभिन्न विप्रत्तिपत्तियां हैं। प्राचार्य 
शायण स्थल-स्थल पर देववाची शब्दों का वर्णन देवता या परमसत्ता के रूप में 
करते हैं, इससे आभासित होता है कि सायण वेद में “बहुदेवता” मानने के पक्ष 
में हैं, इसके विपरीत दयानन्द ने विभिन्‍न देववाची दाब्दों का ग्रथे ईश्वर परक 
एवं भिन्न-भिन्न किया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मर्हाष दयानन्द वेद 
में बहुदैवता मानने के लिए सहमत नहीं हैं। उक्त मत की पूर्ण विवेचना के लिए 
दोनों भाष्यों का अ्रध्ययन “देवता” की दृष्टि से करना आवश्यक प्रतीत होता है, 
अतः ऋग्वेद के सातवें मण्डल के कुछ FTA की तुलना प्रस्तुत की जाती है-- 

उद्देति सुभगो' विश्वचक्षा: साधारण: सुर्यो मानुषाणाम्‌ । 

चक्षुमित्रस्य वरुणस्य देवरचमेव यः समविव्यक्तामांसि ॥' 

प्रस्तुत मन्त्र में “देवः” पर सायण के विचार में “विशेष देवता” है, और दया- 

नन्द के विचार में “दिव्यरूप परमात्मा” । “मित्रस्य वरुणस्य” का अर्थ सायणा 
नुसार “प्रकाश करने वाले देव” हैं और दयानन्द सरस्वती के अनुसार “भ्रध्यापक 


' और उपदेशक ।” 


सायण ने सम्पूर्ण ऋचा का अर्थ इस प्रकार किया है-- “प्रकाशक देव मित्र और 
वरुण उदित होते हैं । ये देव चमे के समान वेष्ठित अंधकार को नष्ट करते हैं । 

दयानन्द का अर्थ है--जो दिव्यरूप परमात्मा अध्यापक तथा उपदेक्षकों 
का मार्ग-प्रदशक है, तथा अ्रविद्या अंधकारों को तुच्छ तृण-सदृश विनष्ट करने वाला 


१---ऋ० ७६३1१1 
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है। वही परमात्मा सभी मानवों का प्रकाशक, सवंद्रष्टा और ऐइवर्य-सम्पन्न है । 
वही परमात्मदेव प्राणायाम आदि से इन्द्रिय-निग्नह करने पर आत्मा में प्रकाशित 
होता है। 
उद्वेति प्रसवीता जनानां महान्केतुरणंवः सूयंस्य,। 
समानं चक्रं पर्याविवृत्सन्यदेतशो वहति धूर्षुयुक्तः ॥' 
सायण ने प्रस्तुत मन्त्र में “सूये को कर्ता बनाया है, किन्तु दयानन्द ने इसे पर- 
मेदवर का विशेषण माना है । “एतश” का अर्थ सायण ने “हरित वर्णं का ग्रश्‍व” 
किया है। और दयानन्द ने “दिव्यशक्ति ।” ` 
सायण के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ है--“यह सूर्ये उदित होता है। यह 
सभी मनुष्यों के कर्मो का ज्ञाता, सवका जल-प्रदाता एवं समाज रूप से सभी को 
अपने रथ पर घुमाने की इच्छा करने वाला है। इसके रथ-चक्र को हरे वर्ण के घोड़े 
खींचते हैं । 
दयानन्द के अनुसार सम्पूर्ण मंत्र का अर्थ है--वह परमात्मा सब मनुष्यों का 
उत्पादक तथा सर्वोपरि है। वह सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि कोटि- 
कोटि ब्रह्माण्डों को रथ के चक्र के समान अपनी धुराशों पर घुमता हुआ सबको 
नियम से चल रहा है। उस परमात्मा को संयमी पुरुष ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं । 
प्रस्तुत ऋचा का ग्रथ सायण ने सूर्यदेवता के लिए किया है, तथा दयानन्द 
ने 'सूये' का अर्थ परमात्मा करते हुए ईश्‍वरपरक अर्थ किया है । qa’ “का पर- 
मात्मा अर्थ किस आधार पर उचित है, इस शंका का उत्तर देते हुए दयानन्द 
स्वयं लिखते है--'जो लोग वेदमंत्रों को सूर्य आदि जड़ पदाथों की उपासना तथा 
वर्णन में लगाते हैं, उनको इस मंत्र के 'सूयेस्य' पद से यह ग्रथं सीख लेना चाहिए, 
कि वेद सुय्य के भी सूर्य को qed नाम से कहताहै , इसी अभिप्राय से इस सूक्त 
के प्रथम मन्त्र में परमात्मा को मनुष्यों का सूर्य्य और इस मन्त्र में उसको भौतिक 
सुय्यै का चलाने वाला कहा है, इसी भाव को लेकर केनोपनिषद्‌, (३1२) में 
“चक्ष्‌ षश्चक्षु” उसको चक्ष्‌, का भी चक्ष्‌, कथन किया है, अर्थात्‌ वह परमात्मा ga 
का सूर्य्थ, प्राण का वे चक्षु का चक्षु है,या यों कहा कि सूये, प्राण भौर चक्षु 
आदि अनन्त नामों से उसी-का वर्णन किया गया है, अतः परस्पर विरोधी नहीं ।'” 
विश्राजमान उषसामुपस्याद्र मेरुदेत्यनुद्यमानः । 
एष मे देव: सविता चच्छंद य: समानं न प्रमिनाति घाम ॥' 
` अस्तुत मन्त्र में 'बिश्राजमान' का अर्थ सायण के अनुसार “विशेष रूप से 
देदीप्यमान' है ग्रौर दयानन्द के भ्रनुसार इसका ग्रथ 'प्रकाशस्वरूप परमात्मा' | 
“सविता देव' का अर्थ सायण ने सविता देव” ही किया है और दयानन्द ने सबको 
Ro ७६३२ २--दयानन्द भाष्य: Ao ७।६३।२ | 
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उत्पन्न करने वाला परमात्मा' । 'विश्राजमान' पद सायण के अनुसार सूर्य का 
विक्षेषण है तथा दयानन्द के अनुसार 'परमात्मा' का । इस विभिन्नता के कारण 
सम्पूणं मन्त्र के तात्पर्यं में विभिन्नता ग्रा गई है। 
सायण के अनुसार सम्पण मन्त्र का अर्थ है-“यह सूर्ये विशेष रूप से देदी- 
प्यमान होता हुआ तथा स्तुतिकर्त्ता्रों को प्रसन्न करता हुआ ऊपर उदित होता 
है । यह सविता देव सभी प्राणियों के लिए जो तेज का स्थान है, उसको संकुचित 
नहीं करता, अर्थात्‌ समान रूप से सभी को प्रकाश प्रदान करता है।” 
दयानन्द के अनुसार अर्थ है--“'वह॒ प्रकाशस्वरूप परमात्मा सब प्रकाशित 
पदार्थों में स्थिर होने से उद्गाता झादि के द्वारा गान किये जाने पर प्रकाशित 
होता है। सभी का उत्पादक परमात्मा मेरी कामनाशरों को पुणे करता है तथा 
सभी स्थानों को समान रूप से जानता है ।” 
दोनों भाष्यों के अध्ययन से स्पष्ट gar कि सायण ने मन्तार्थ सविता देवता 
के लिए किया है, किन्तु दयानन्द ने मन्त्र के विशेषण को ध्यान में रखकर Beat: 
परक अर्थ किया है | - 
दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति दूरे म्र्थंस्तरणिर्जाजमानः । 
नूनं जना: सूर्येण प्रसूता अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि ॥' 
सायण ने अन्य ऋचाओं के सदृश इस ऋचा में भी ae परक अर्थ किया है 
और दयानन्द ने ईशवरपरक । सायण ने 'भ्राजमानः', दिवः रूक्मः' उरुचक्षा’ 
को सूर्य का विशेषण माना है, और दयानन्द ने 'परमात्मा' का । सायण के अनु- 
सार सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ है--यह सूर्य देदीप्यमान होता हुआ उदित होता दै । 
निचय ही सभी प्राणी प्रेरक सूर्यदेव से प्रेरित होते हुए अनुष्ठेय कर्मों को करते 
I 
दयानन्द के अनुसार मन्त्रार्थे है--सभी का तारक, यलोक का प्रकाशक, 
fay, सवंद्रष्टा परमात्मा उन पुरुषों के हृदय में उदित होता है जो निश्‍चय ही 
परमात्मा के बतलाये हुए उत्तम कार्य करते हैं । 
यत्रा चक्रुरमृता गातुमस्मे श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथ: । 
प्रति वां सूर उदिते विधेम नामोभिमित्रावरुणोत हव्येः ॥' 
प्रस्तुत मन्त्र में 'मित्रावरुण' का अर्थं सायण के अनुसार “मित्रवरुण' नामक 
देवता है, और स्वामी दयानन्द के अनुसार 'झघ्यापक तथा उपदेशक' | श्येन का 
अर्थ सायण ने 'गीघ पक्षी' किया है भर दयानन्द ने 'विद्युत्‌'। 
इस प्रकार, सायणानुसार सम्पूर्ण ऋचा का भावार्थ है- देवी ने सूर्य के गम- 


नाथं आकाश में पथ बनाया। सूयं उस पथ में श्येन तथा गूघ से भी तीव्र चलता 
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२२६ सायण तथा दयानन्द = का तुलनात्मक ग्रध्ययन 
है। इसलिए उसके उदयकाल में उसको नमस्कार के साथ, उसकी बन्दना भी 
करनी चाहिए । 


दयानन्द ने उक्त ऋचा का अर्थ इस प्रकार किया है--परमात्मा उपदेश देता 
है, हे अध्यापक तथा उपदेशको ! तुम लोग ब्रह्म Age में उस ज्योति-प्रकाश की 
उपासना करो, जो विद्युत्‌ के सदृश्य सवंत्र परिपूर्ण है। उस ज्योतिपूंज की प्राप्ति 
के लिए भुमुक्ष्‌ पुरुष अनेक उपाय करते हैं अत: तुम लोग उस स्वयं प्रकाशमान 
परमात्मा की प्रतिदिन उपासना करो । 
दोनों के मन्त्राथ से विदित है सायण ने भौतिक सूर्यं की उपासना का निर्देशन 
किया है और दयानन्द ने भ्रद्वितीय परमात्मा का प्रस्तुत ऋचा में शयेन पद मह- 
त्त्वपुर्ण है, इसका उचित तात्पर्य क्या होना चाहिए, इसका उत्तर दयानन्द ने इस 
प्रकार दिया है--“परमात्मा के लिए जो यहां श्येन की उपमा दी है, वह उसके 
सवंत्र परिपूर्ण होने के ग्रभिप्राय से है, शीघ्रगामी होने के ग्रभिप्राय से नहीं । 
निरुक्त के एकादश अध्याय में श्येन का अर्थ इन्द्र किया हैं भ्रौर इन्द्र तथा विद्युत 
दोनों एकार्थवाची शब्द हैं। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है---“शंसनीयं गच्छतीति 
Ra” जो सर्वोपरि गतिशील हो, उसका नाम “AT” है । 
और, कुछ विद्वान श्येन का ग्रर्थ “बाज” पक्षी करते हुए कहते हैं कि बाज 
बहुत शीघ्र एक स्थान से उड़कर स्थानान्तर को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार यह 
भौतिक सूर्य भी उसी की भांति शीघ्रगामी है, या इस प्रकार कहिए कि गृध-गिद्ध 
पक्षी के समान वेग वाला है। सायाणाच ने भी इसी प्रकार का श्रर्थ किया है। 
हमारे विचार में, इसी प्रकार के ग्रथे से, ही वेदों के लिए श्रद्धा की भावना लोगों 
के हृदय से उठ रही है | निरुक्तकार ने जव श्येन का अर्थ स्पष्टतया इन्द्र किया है 
तब फिर यहाँ गिद्ध, वाज आदि पक्षियों का ग्रहण करना कंसे संगत हो सकता है । 
इसी प्रकार, निरुक्त आदि प्राचीन वेदाँगों का आश्रय छोड़कर सायणादि भाष्य- 
कारों ने भ्रनेक स्थलों में भूल की है, जेसा कि इसी मन्त्र में सूर का ग्रथ भौतिक 
qa करके मन्त्रार्थं यह किया कि इस भौतिक सूर्य्यं के गमन के लिए देवताओं ने 
आकाश में सड़क वनाई है, जिसमें वह श्येन गृध से भी शीघ्र चलता है, इसलिए 
उसके उदयकाल में नमस्कारों से उसकी वन्दना करनी चाहिए । इसका उत्तर 
यह है कि जब इसी सुक्त के दुसरे मन्त्र में उस शक्ति को इस भौतिक सूर्य्यं का 
चालक कहा गया है और अनेक स्थलों में यह बताया , गया है किं इसी शक्ति से 
यह सूय्यं उत्पन्न होता है, यथा--“चक्षो: सूर्यो अजायत” (यजु० ३१/१२) | 
उसी चक्ष्‌ ST शक्ति से सूर्ययं उत्पन्न हुआ, फिर उक्त अर्थ के विरुद्ध यहाँ भौतिक 
TA की उपासना सिद्ध करना वेदाशय से सर्वथा विरुद्ध है।' 
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नू मित्रो वरुणों sar नस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु । 
सुगा नो विइवा सुपथानि संतु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥' 

इस मंत्र में सायण ने “मित्रो वरुणो भ्रय॑मा” का अर्थ मित्र, वरुण ग्रोर अर्यमा 
नामक देव किया है। दयानन्द ने मित्र का अर्थ अध्यापक, वरुण का ग्रथ उपदेशक 
और “श्र्यमा” का अथं न्यायकारी विद्वान्‌ किया है। इस प्रकार, सायण के अनुसार 
समग्र मंत्र की व्याख्या है --मित्र, वरुण Ate ata, ये तीनों देव मेरे और मेरी 
सन्तति के लिए घन दें । गमन करने योग्य सभी मार्ग हमारे लिए सुलभ हो | 

दयानन्द के अनुसार भाष्य है-हे अध्यापक, उपदेशक और न्यायकारी 
विद्वान्‌ हमारे लिए तथा हमारी सन्तान के लिए घन दीजिए । हम लोगों के सभी 
रास्ते सुगम होवें । हे उपदेशको, झाप हमारी रक्षा करें । 

दोनों भाष्यकारों के श्रनुनार, इस सूक्त के दोनों wat से यह विदित हुआ 
कि इन्द्र, वरुण आदि देववाची पदों को सायण ने देवता-विशेष स्वीकार किया 
हैं, किन्तु दयानन्द ने इन पदों का सायण से भिन्न ईश्वरपरक ग्रथ किया है, 
दयानन्द ने देववाची पदों का ईदवरपरक एवं भ्रन्यान्य अर्थ किस आधार पर 
किया है, इस विषय में वे स्वयं लिखते हैं--“कहीं मित्र, वरुण के र्थ अध्यापक 
तथा उपदेशक, कहीं प्राणवायु तथा उदानवायु और कहीं परमात्मा करते हो, 
आपके इस भिन्नाथं करने में क्या हेतु है? इसका उत्तर है कि जैसे एक ही “ब्रह्म” 
शब्द कहीं वेद का वाचक, कहीं प्रकृति का वाचक, कहीं भ्रन्त का म्रौर मुख्यतया 
परमात्मा का वाचक है, उसी प्रकार उपर्युक्त नाम मुख्यतया ब्रह्म के प्रतिपादक हैं, 
और गोणीवृति से अध्यापक तथा उपदेशक आदि नामों में भी प्रयुक्त होते हैं। 
इसी भाव को महि व्यास ने “स्याचैकस्य ब्रह्म शब्दवत्‌” To सू० २, ३, ५ में 
यह वर्णन किया है कि एक ही शब्द प्रकरण-भेद से ब्रह्म शब्द के समान नाना 
अर्थों का वाचक होता है, इसलिए कोई facta नहीं ।”' 

ऊपर ऋग्वेद के सातवें मण्डल के तिरसठवें सूक्त के दोनों भाष्यकारों द्वारा 
किए गए भ्रर्थो की तुलना की गई। इस सूक्त का देवता “सूर्य” है । वेद में सभी 
शब्द योगिक हैं । यौगिक शब्द श्रनेकार्थक होते हैं। सूयं सदुश गुणयुक्त परमेरवर 
को भी सूर्य कहा जाता है, अतः “सूयं” (देवता होने के कारण भौतिक सूर्य भी 
मन्त्र का वर्ण्यं विषय हो सकता है भ्रौर परमातमा भी । दोनों के अर्थो के विवेचन 
से यह स्पष्ट है कि सायण के अनुसार उक्त सूक्त में भौतिक सूर्य का वर्णन है, 
अतः मन्त्र का वण्ये विषय भौतिक सूर्य है। दयानन्द के अनुसार ऋचाझओं में gA- 
सदृश गुण परमात्मा के है, अतः मन्त्र का वण्ये विषय परमात्मा है । 

आगे वें मण्डल के ६९वें सूक्त के भ्रर्थो की तुलना दोनों भाष्यकारों के 
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अन्तव्यो के आधार पर प्रस्तुत की जाती है । इस सूक्त का देवता “'्ररिविनी” है। 
cig heat? देववाची शब्द का अर्थं आचायं सायण एवं आचार्य,दयानन्द की दृष्टि 
में क्या है, इसे हम तुलनात्मक अध्ययन से अवगत कर सकेंगे । 
ar वां रथो रोदसी वद्घमानो हिरण्ययो वुषभिर्यात्वरवेः | 
घृतवतंनि: पविभी रुचान इषां वोव्बरहा नुपतिर्वाजिनीवान्‌ ॥' 
इस मन्त्र का देवता अर्विनौ' है, इसीलिए मन्त्राथं के लिए सायण त्ते 
nafaa” का भ्रध्याहार किया है । दयानन्द की दृष्टि में उक्त मन्त्र देव-विशेष 
के लिए नहीं है, इसी लिए मन्त्र का देवता “अझद्विनौ” का ग्रध्याहार कर, उसका 
अर्थ “राजपुरुष” किया है । “इषां बोव्वहा का अर्थ सायण ने यजमान के द्वारा 
दिए हुए हविषा को ढोने वाला” किया है । दयानन्द ने उक्त पद का अर्थ “ऐकव 
को देने वाला” लिखा है। “नृपतिः” का अर्थ सायण के अनुसार “यजमानों का 
स्वामी” है । दयानन्द के अनुसार, इसका अर्थ “आत्मा-रूप राजा” है । सायण ने 
सम्पूर्ण मन्त्र में अश्विन्‌ के रथ से यज्ञ में ग्राने का वर्णन करते हुए, उसके गुणों 
पर प्रकाश डाला है । l 
दयानन्द ने उक्त मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है-हे राजपुरुषो । 
तुम्हारा रथ प्रकाश वाला, बलवान्‌ घोड़े वाला, तेल की बत्ती से प्रकाशित, दृढ़ 
अस्थियों (खम्भों) से निमित है । राजा इस प्रकार के रथ में बैठा हुआ, निरंतर 
विजय प्राप्त करता गमन करे । 
दयानन्द ने यह अर्थ आधिभौतिक किया है । इन्होंने उक्त ऋचा का आव्या- 
त्मिक अर्थ इस प्रकार किया है --““इस मन्त्र में रथ के रूप के द्वारा परमात्मा 
उपदेश करते हैं कि हे राजपुरुषो ! तुम्हारा शरीररूपी रथ, जिसमें इन्द्रिय-रूप 
बलवान्‌ घोड़े जुते हैं, जो दृढ़ भ्रस्थियों से बने हुए हैं, जिसमें वीर्यरूप स्नेह से सनी 
हुई बतिका --बत्ती जल रही है, जो सब प्रकार के ऐश्वर्य तथा बलों को बढ़ाने 
वाला है, उसमें स्थित गात्मा रूप राजा अव्याहृतगति--विना रोक-टोक सवंत्र 
गमनशील हो तुम लोग पृथिवी और द्युलोक के मध्य में सर्वत्र गमन करो । यह 
हमारा तुम्हारे लिए आदेश है ।” ; 
स पप्रथानो अभि पचं भूमा त्रिबंधुरो मनसा यातु युक्त; । 
विद्यो येन गच्छथोदेवयंतीः कुत्रा विद्याममद्विना दधाना u? 
सायण ने उक्त मन्त्र में भी अदिविनौ के रथ का वर्णन किया है तथा अश्विदेव 
के रथ पर चढ़कर जाने की चर्चा की है। दयानन्द ने इस ऋचा की व्याख्या इस 
प्रकार की है-वह रथ पंचभूतों से बना हुआ, तीन बन्धनो से युक्त है । उस रथ 
से मनुष्य यात्रा करते हुए दिव्यज्योति की ओर जाते हैं। हे राजपुरुषो ! ऐसे 
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दिव्य रथ को मन से घारण करते हुए संत्र विचरो। दयानन्द ने मन्त्र के म्राधि- 
भौतिक आर आध्यात्मिक दोनों ही अर्थ किए हैं। उपर्युक्त गर्थे भौतिक है। 
ग्राध्यात्मिक र्थं इस व्याख्या से स्पष्ट होता है-हे राजपुरुषो। यह शरीर-रूपी 
रथ क्षिति, जल, पावक, गगन तथा वायु इन पांच तत्त्वो--भुतो से बना हुआ है। 
तथा इसमें सत्त्व, रज श्रौर तम के तीनों गुणों के बन्धन लगे हुए हैं। 
स्वशवां यशसा यातमर्वाग्दत्ना निधि मबुमतं पिवाथः । 
frat रथो वध्वा यादमानोऽतान्दिवो वाधते वर्तनिभ्याम्‌ ॥' 
इस मन्त्र में आये हुए “दस्त्रा” पद का अर्थ सायण ने “शत्रुओं को दमन 
करने वला” किया है, तथा दयानन्द ने भी “शत्रुओं का दमन करने वाला राज- 
पुरुष” लिखा है। “वध्वा” का अर्थ सायण ने “सूर्यं के साथ” किया है । दयानन्द 
ने इस पद का मर्थ “अपने उद्देश्य में स्थिर” किया है। इस प्रकार, सायण के 
अनुसार सम्पूर्ण ऋचा का अर्थ है- हे अरिविदेव तुम दोनों सुन्दर Vel के साथ 
हमारे सम्मुख भ्राश्नो । हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले देव, मधुरस सोम को पीझ्ो । 
तुम दोनों का रथ सूर्य के साथ गन्तव्य मागे पर जावे । 
दयानन्द ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है--हे शत्रुओं का दमन करने 
वाले यशस्वी राजपुरुषो ! तुम्हारे बलिष्ठ घोड़े वाले रथ, मधुरस वाले देशों की 
निधियों को पान करता हुआ अपने उद्दे क्‍्यरूप' लक्ष्य की गोर स्थित गतिशील 
पहियों से सब रुकावटों को भली-भांति दूर करता हुआ द्युलोक के ग्रन्त तक पहुंच 
कर मेरे सम्मुख AIT | महर्षि दयानन्द ने इसका आध्यात्मिक अथे भी किया है। 
युवोः श्रियं परि योषावृणीत सूरो दुहिता परितक्म्यायाम्‌ | 
यह्दे वयंतमवयः शचीभिः परि घ्रंसमोमना वां वयो गात्‌॥` 
सायण ने इस सम्पूणं सूक्त का अर्थ भ्ररिवदेव के लिए किया है। इन्होंने इस 
मन्त्र में भी “युवोः” पद को ग्रदिविदेव के लिए माना है । Hele दयानन्द ने उक्त 
पद का अर्थ “युवक राजपुरुष” के लिए किया है । “परितक्भ्यायां' का ग्रथ 
सायण के मतानुसार “यज्ञ अथवा संग्राम” है और दयानन्द के भ्रनुसार “स्वयंवर 
की वेदी” । “देवयंतम्‌” का अर्थ ग्राचायं सायण के भाष्यानुसार यजमान प्रथवा 
यज्ञ है और दयानन्द के अनुसार “क्षात्रधर्मेरूप यज्ञ'। इस प्रकार, सायण ने 
सम्पूर्ण ऋचा का याज्ञिक अर्थ किया है। 
दयानन्द ने इस ऋचा की व्याख्या में लिखा है--हे राजपुरुषो ! वीर पुरुषों 
की कत्यायें तुम्हारी यज्ञ वेदी की शोभा बढ़ावें, तथा तुम लोग भी अपने शुभ- 
कर्मों द्वारा क्षात्रघमं रूप यज्ञ की रक्षा सतत करते रहो, तुम्हें घनादि Cad की 
उपलब्धि हो। 
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यौ ह स्थ वां रथिरा वस्त उस्त्रा रथो युजानः परियातिवतिः | 
तेन नः शं योरुषसो व्युष्टौ न्यस्विना वहतं यज्ञे अस्मिन्‌ । t 
अन्य मन्त्रों. के सदश इस मन्त्र में भी “अ्दिविनौ” पद चाये सायण के 
मतानुसार, “afaa नामक देव” का वाचक है. और दयानन्द के अनुसार 
“शूरवीर राजपुरुष" का। सायण ने समग्र ऋचा की व्याख्या इस प्रकार की 
है--जो रथ तेज को फैलाता है, तथा रथ wea से युक्त होकर यजमान गृह की 
झोर जाता है, उस रथ से हे AA, हमारे यजमान के घर भाझो । हे ग्रदिवदेव | 
उस रथ से ब्राह्म मुहत्तं में हमारे यज्ञ में आकर हमारे FGA को नष्ट कर 
सुख की वृष्टि करो । ` 
उक्त ऋचा का अर्थ दयानन्द के अनुसार है- हे शूरवीर राजपुरुषो ! तुम, 
निश्‍चय ही, इस यज्ञ में निरन्तर सुंख के भागी बनो । इस यज्ञ से प्रातःकाल का 
उद्बोधन करो भ्रोर जो रथी आत्मा आच्छादित है, वह रथ के साथ जुड़ा हुआ 
तेजस्वी वनकर तुम्हारे मार्गों को सुगम करे | 
नरा गौरेवं विद्युतं तृषणास्माकमद्य सवनोप यातम्‌ । 
पुरुत्रा हि at मतिमिहेवन्ते मा ama नि यमन्देवयंतं: 11° 
प्रस्तुत ऋचा में “नरा” पद सायण के विचारानुसार नेता अश्विदेव का 


वाचक है, और दयनन्द के अनुसार “शूरवीर राजपुरुष” का । “गौरा इव का . 


अर्थ सायण ने “मृगी के समान” किया है और दयानन्द ने इसका अर्थं “पृर्थिवी 
के समान” किया है। “विद्युतं” पद का मूल अर्थ दोनों भाष्यकारों ने एक समान 
किया है। 
सायण ने सम्पूर्ण ऋचा की व्याख्या इस प्रकार की है-हे अश्विदेव ! मृगी 
के समान विशेष देदीप्यमान सोम के प्रति तृष्णायुक्त होकर हमारे TAT HATA | 
बहुत सारे यज्ञं में तुमको यजमान भ्रपनी स्तुतियों से आवाहित करते हैं | 
दयानन्द के ग्रनुसार, उक्त ऋचा की व्याख्या है--परमात्मा उपदेश करते 
हैं कि हे राजपुरुषो ! जिस प्रकार विद्युदादि शक्ति से ग्रांकृष्ट पृथिवी--मण्डल 
सूयं की ओर खिच जाता है, उसी प्रकार तुम लोग भी क्षात्र-धमंरूपी यज्ञ की 
झोर झाकृष्ट होकर आझो। यद्यपि तुम्हारी वासनाएं तुम्हें अपनी आर झाकृष्ट 
करेंगी, तथापि तुम इनसे पृथक्‌ रहकर क्षात्रधर्म-रूप यज्ञ में सतत FF रहो, 
क्योंकि शूरवीर क्षत्रिय ही इस यज्ञ का होता बन सकता है, AT भीरु कायर 
जन इस यज्ञ में आहुति देने के अधिकारी नहीं । 
युवं भुज्युमवविद्धं समुद्र उदरहृथुरणंसो ग्रस्त्रिघाने: । 
पतत्रिमिरश्रयेख्यर्विभिदसनाभिरद्विना पारयंतां ॥' 
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अन्य मन्त्रों की भांति इस ऋचा में भी सायण ने “अश्विना"” को ग्ररिविना 
नामक देव समझा है । दयानन्द ने भी पहले की भांति इसका अर्थ “TAT राज- 
पुरुष” लिखा है। “भुज्यु” पद सायण के मतानुसार “भुज्यु संज्ञक व्यक्ति” के 
लिए है ग्रौर दयानन्द के मतानुसार यह “सामान्य राजा” का वाचक है। 
“पतत्रिभिः” का अर्थ सायण के अनुसार गमन करने वाला रथ है रौर दयानन्द 
के अनुसार “वायुवान्‌”। सायण के अनुसार समग्र ऋचा का ग्रथ इस प्रकार 
होगा--हे भ्रश्‍्विन्‌ ! तुम दोनों ने भुज्यु नामक व्यक्ति को उसके साथियों-सहित 
समुद्र में निमग्न होते हुए को अथक परिश्रम से सतत गमन करने वाले नौका पर 
बिठाकर बाहर ले आए । 

दयानन्द ने उक्त ऋचा की व्याख्या इस प्रकार की है--हे शूरवीर राजपुरुषो! 
समुद्र में पतित अपने सम्राट को न डूबने वाले विमान die अपने निरन्तर 
शारीरिक परिश्रम से जल-प्रवाह से निकालकर पार करो । 

उपर्युक्त कुछ मन्त्रो के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सायण के ग्रनुसार afk 
एक देवता हैँ । वे भुज्यु की प्रार्थना सुनकर समुद्र से उसकी रक्षा करने राये थे, 
किन्तु महषि दयानन्द के सिद्धान्तानुसार भ्ररिव न तो देव हैं, भौर न ही मुज्यु 
नामक व्यक्ति का वर्णन है। भुज्यु का यथार्थ तात्पर्यं क्या है ? इसकी स्पष्टी- 
करण वे इन शब्दों में करते हैं-“वस्तुतः भुज्यु का अर्थ सांसारिक श्रीभोक्ता 
THE है । टीकाकारों ने इस तत्त्व को न समझकर ग्रर्थ किया है कि कोई भुज्यु | 
नामक पुरुष समुद्र में गिर गया था, उसको निकालने के लिए अश्विनी कुमारों से 
प्रार्थना की गई, है अझ्विनीकुमारो ! तुम इसको किसी प्रकार निकालो | यह अर्थ 
वेदाशय से सर्वथा विरुद्ध है । यहां न किसी भुज्यु नामक पुरुष का वर्णन है ग्रौर न 
किसी इतिहास में भुज्यु नामक पुरुष का उल्लेख है । यह भुज्यु गुण-प्रधान नाम है, 
व्यक्ति-प्रघान नहीं | यह इस सूक्त के उपक्रम और उपसंहार से प्रतीत होता है ।”१ 

नू मे हवमा श्रुणुतंयुवाना यासिष्टं वतिरर्विना विरावत्‌ | 
धतं रत्नानि जरतं च सूरीन्यूपं पातस्वस्तिभिः सदा T: 11° 

इस ऋचा में “युवाना” पद सायण के मतानुसार अश्विनी देव का विशेषण 
है और दयानन्द“ के अनुसार “राजपुरुष” का । “हवम्‌ पद का AS सायण ने 
स्तुति किया है और दयानन्द ने “उपदेश” । “इवावत्‌' पद शाब्दिक 19 सायणा- 
नुसार “हवि से युक्त” है MC दयानन्द के अनुसार “ऐद्वर्ययुक्त' | 

सायण ने समग्र ऋचा की व्याख्या इस प्रकार की है-हे नित्ययुवक रहने 
वाले अश्विदेव | तुम दोनों हमारी स्तुति को सुनो, सुनकर हे अश्विनीकुमार, 
हवियों से युक्‍त घर में आग्रो | आकर हमारे लिए सुखप्रद ऐश्वर्य प्रदान करो । 


१--दयानन्द भाष्य: ऋ० ७।६६।७ | EO ७।६६।८। 
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दयानन्द के अनुसार प्रस्तुत ऋचा का भ्र्थ है हे युवक राजपुरुषो | इस 
उपदेश को सुनो, तुम लोग ऐद्वर्यशाली देशों को जाग्यो, और वहां शूरवीरों को 
उपलब्ध कर;उनकी सहायता से विविध रत्नों को घारण करो और परमात्मा से 
प्रार्थना करो कि आप हमें कल्याणदायक उपदेशों से सदैव पवित्र रखें । 
प्रस्तुत सूक्त के “अश्विन” देवता है । सायण के अनुसार ये अपने स्थान के 
अधिष्ठातृ देव हैं । इनका प्रमुखतम कार्य है--स्तुतिकर्त्ताश्रों की स्तुति को सुनकर 
विविध प्रकार से रक्षा करना, और अनेक प्रकार के ऐश्वर्य, धन, पुत्र, पौत्र श्रादि 
ईप्सित पदार्थों को प्रदान करना | दयानन्द के अनुसार उक्त सूक्त में राजपुरुषों 
के कत्तव्य का वर्णन है, परतः "अरिवनी” का अर्थ राजपुरुष है। सूक्त की ऋचाओं 
में “समुद्र, पतत्रि, विद्युत, रथ, रोदसी, हवा, पवि, घृतवर्तनि” आदि पद ग्राए 
हैं। इन पदों का सम्वन्ध “भ्रदिवनौ” से है | उक्त पदों के देखने से ऐसा ज्ञात होता 
है कि ऋचाओं में विभाग आदि का वर्णन होगा, अथवा किसी अन्य भौतिक वस्तु 
के निर्माण का । सायण ने स्थल-स्थल पर प्रदर्शित किया है कि श्रश्विदेव इन-इन 
प्रकार के रथों पर विद्यमान होकर, यज्ञ में श्रावँ तथा अश्विदेवों के रथों की ये 
ये विशेषताएं हैं । किन्तु, इतने ग्रं से ग्रध्येता को सन्तुष्टि नहीं होती कि अश्विनी 
क्या है ? वह किस प्रकार भौतिक रथ से विविध स्थान एवं यज्ञ में ग्रा सकता है, 
अतः सायण-भाष्य में “अश्विनी” पद का अ्रथ स्पष्ट नहीं हो सकता है । 
ऊंपर दोनों भाष्यकारों के अनुसार, अरिविदेबता के मन्त्रों की तुलना उप- 
स्थित की गई। अब यहां सप्तम मण्डल के ६७वें सूक्त का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया जाता है । इस सूक्त का देवता “बृहस्पति” है । “बृहस्पति” देवता 
से झचायं सायण एवं दयानन्द ने क्या अर्थ समझा है, तथा इस देवता पद से 
मन्त्रार्थे की संगति किस प्रकार लगाई है इत्यादि बातों की जानकारी दोनों के 
भाष्य के विवेचन से विदित होगा । 
यज्ञे दिवो नुषदने पृथिव्या नरो यत्र देवयवो मदन्ति | 
इन्द्राय यत्र सवनानि सुन्वे गमन्दाय प्रथमं वयरच II" 
प्रस्तुत ऋचा के “यत्रयज्ञे” भर “नुषदने” पद का ग्रथ दोनों भाष्यकारों ने 
अनुष्ठेय यज्ञ किया है। “इन्द्र” पद का अ्रथे सायण “इन्द्र देव” करते हैं, और 
दयानन्द, सरस्वती परमात्मा । सायणाचाये ने सम्पूर्ण ऋचा का अर्थं इस प्रकार 
किया है--जिस यज्ञ में देवताओं की कामना करने वाले ऋत्विज प्रसन्न होते हैं, 
जिस यज्ञ में इन्द्र के लिए सोम भ्रभिस्नवित किया जाता है, उस यज्ञ में देवताओं 
में अग्रगण्य इन्द्र सबसे पूर्वे आकाश लोक से गावे, और सोमपान करे, उसके साथ 
उसके ग्रश्‍व भी श्रावें । 
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दयानन्द ने उक्त ऋचा का ग्रथं इस प्रंकार किया है--जिस यज्ञ में परमात्मा 
को चाहने वाले मनुष्य खुश होते हैं, तथा जिसमें विद्वान्‌ द्योलोक से पृथिवी पर 
विमान द्वारा आते हैं, उस यज्ञ में ब्रह्म के जिज्ञासु ब्रह्मानन्द को उपलब्धि के लिए 
स्वेप्रथम उपस्थित होते हैं, प्रत: मैं भी परमात्मा की उपासना FE I 
सायण की दृष्टि में इन्द्र एक देवता है। वह सोम पान करता है तथा स्तुति 
कर्त्ताओं को घन देता है। दोनों भाष्यकारों ने यज्ञ का अर्थ भ्रनुष्ठेय यज्ञ किया है, 
किन्तु दयानन्द के अनुसार यह यज्ञ ईश्वर से सम्बन्ध है और सायण के प्रनुसार 
इसका सम्बन्ध इन्द्र नामक देव से है। ४ 
m दैव्वा वृणीमहेऽनांसि बृहस्पतिर्नो मह आ सखायः। 
यथाभवेम भीष्वहुषे अनागा यो नो दाता परावतः पितेवः ॥' 
इस ऋचा में “सखायः” पद का भ्र्थ सायण के विचारानुसार “स्तुति करने- 
वाला” हे और दयानन्द के ग्रनुसार “मित्र” शर्थ है । “वृहस्पति” पद सायण के 
भाष्यानुसार बृहस्पति नामक देवता का वाचक है और दयानन्द के अनुसार 
“परमात्मा” का । “परावत” पद का अर्थ सायण के अनुसार “दुर देश से घन को 
लाना” है और स्वामी दयानन्द के मत में “शत्रुओं से रक्षा करने वाला” है। 
सायण के अनुसार, समग्र ऋचा का ग्रथ इस प्रकार है--हम स्तुति करने वाले, 
देव-सम्बन्धी रक्षा की कामना करते हैं । बृहस्पति दुर देश से घन को लाकर पिता- 
तुल्य हम लोगों को प्रदान करता है | 
दयानन्द ने इसकी व्याख्या की है- है मित्र लोगों ! वह परमातमा हम-लोगों 
को शत्रुओं से बचाने वाला तथा पिता-सदुश जीवन-प्रदाता है । 
तमु ज्येष्ठं नमसा हविभिः सुशेवं (ब्रह्मणस्पति गृणीषे | 
इन्द्रेरलोको महिदेव्यः सिषक्तु यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा ॥' 
प्रस्तुत ऋचा में “बृहस्पति” का अर्थ सायण ने “मन्त्रों का पति” किया है 
आर दयानन्द ने “वेदों का ग्रधिपति परमात्मा” । “नमसा गुणीषे” पद का प्रथं 
सायण के भाष्य में “पुरीडाश भ्रादि के साथ स्तुति करना” उपलब्ध होता है और 


. दयानन्द के भाष्य में “नम्रता से ग्रहण करना” । “इन्द्र पद सायण के मत में “इन्द्र 


नामक देव” का वाचक है, और दयानन्द सरस्वती के मत में “परमेइवर्ययुक्त 
परमात्मा” का । इस प्रकार, सायण के अनुसार समग्र ऋचा का श्रथ है--भन्त्रों 
के पति बृहस्पति देव का हविचारुपरोडाश प्रादि के साथ स्तुति करो । महान्‌ इन्द्र . 
का स्तुत्य ऋचा से सेवन करो | 

Hele दयानन्द ने ऋचा की व्याख्या में लिखा है- मैं वेद के पति परमात्मा 
को सविनय ग्रहण करता हूं। उस परमेश्वयंयुक्त परमात्मा को यह दिव्य स्तुति 


सेवन करे । वह वेद का प्रकाशक है । अतः वह सभी का उपास्य देव है । 
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स झा नो योनिं सदतु प्रेष्ठो बृहस्पतिविश्ववारों यो अस्ति | 
कामो रायः सुवीर्यस्य तं दात्पर्षन्नो अति सङ्चतो अरिष्टान्‌ ॥५ |» 
अन्य ऋचाओं की भांति इस ऋचा में भी “बृहस्पति” पद इस संज्ञा के देवता 
का वाचक हैं। दयानन्द के अनुसार यह पद अद्वितीय परमात्मा का वाचक है। 
“योनि” शब्द का र्थे सायण के मत में “बेदिरुप स्थान” है श्रौर दयानन्द के 
विचारानुसार इसका अर्थ “हृदय” है। “सश्चतः” पद का अर्थ दोनों भाष्यकारों 
ने “उपद्रबो में फैसा हुआ” लिखा है । सायण के अनुसार सम्पूर्ण ऋचा की 
व्याख्या है--वह्‌ वृहस्पति हमारी वेदि पर आकर विराजमान होवे । वह वृहस्पति 
बिइव के द्वारा वरणीय है । वह घन वीर्य, आदि प्रदान कर समस्त अभिलाषाशों 
को पूर्ण करने वाला है । आप, हम लोगों के उपद्रवो में फंसे रहने पर हमारे शत्रुओं 
को दूर करें। 
दयानन्द के अनुसार HH है--वह परमात्मा हमारे हृदय में निवास करे। 
वह सबका प्रियतम, निरिवल ब्रह्माणों का पति और सबका उपास्यदेव है | हमको 
जो ब्रहमचर्यूपी बल भौर tert की इच्छा है, उसको वह दे । हमारे शत्रुओं को 
दूर कर हमारी रक्षा करें। 
तमा नो HATTA जुष्टमिमे धासुरमृतासः पुराजाः | 
शुचित्रंद यजतं पस्त्यानां बृहस्पतिमनर्वाणं हुवेम ॥' .. 
इस ऋचा के बृहस्पति पद का र्थं सायण के अनुसार “वृहस्प;> कमक" 
देव है ग्रोर स्वामी दयानन्द के अनुसार इस पद का अर्थ “सवका ईश्‍वर: हे । 
“झनविण” पद अर्थ सायण के मतानुसार “सभी के द्वारा अप्राप्त” है और दया- 
नन्द के अनुसार “इन्द्रियों के द्वारा भ्रगोचर” है । “शुचिक्रंद” पद का अर्थ दोनों 
भाष्यो में “पवित्र स्रोत” है । “अक” क्रा अर्थ सायण के अनुसार “गर्चेना का 
सांधन अन्न” है और दयानन्द के अनुसार “स्वतः प्रकाशित” है । “श्रमृतासो” 
पद का ग्रथ सायण के मत में “मरण देव” है और दयानन्द के मत में “मुक्ति के 
सुख का उपभोक्ता” है । “आ्राधासु:” पद का अर्थ सायण-भाष्य में “देना” उपलब्ध 
होता है और दयानन्द के मत में “धारण करना ।” 
सायण के अनुसार, सम्पूर्ण मन्त्र का अर्थ है--जीवन-यापन के उपयुक्त 
झवदयक पर्याप्त अन्न भ्रमरदेव, वृहस्पति की श्राज्ञा से देवें । हम गृहस्थ जन 
सभी के द्वारा भ्रप्राप्य बृहस्पति देव की स्तुति करें। 
दयानन्द ने उक्त ऋचा का अर्थ इस प्रकार किया है--सबके स्वामी जो 
इन्द्रिय के ग्रगोचर हैं उनको हम ज्ञान द्वारा प्राप्त करें । उनके द्वारा दिया गया 
स्रोत पवित्र है । वह यनजाई और स्वतः प्रकाशमान है । उस ग्रमृतमय सुखस्वरूप 
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Seat का मार्ग प्राचीन मनीषियो ने हमारे लिए वताया है । सायण की दृष्टि में 
“वृहस्पति” एक देवता है । उक्त मन्त्र में सायण ने उसे अमरणशील देव लिखकर 
पुन: उत्पन्न होने की चर्चा की है, जो असंगत प्रतीत होता है | अमरणशील होना, 
पुनः जन्म लेना, ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं। इसी ऋचा में सायण के द्वारा बृहस्पति 
की आज्ञा से अन्य देवों के द्वारा अन्न वितरण करने का वर्णन किया गया है, यह 
भी संगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि अन्य देवों के सदृश शक्तिवाला बृहस्पति भी 
एक देव है। 
तं शग्मासों अरुणासों भ्रदवा बृहस्पति सहवाहो वहंति। 
सहर्चिद्यस्य नीलवत्सघस्थं नमो न रूपमरुषं बसानाः॥' 

अन्य मन्त्रों की भांति इस ऋचा में भी आचार्य सायण के मत में बृहस्पति 
देवता का वर्णन है और दयानन्द के मत में “परमात्मा” का । “प्रदवा” पद सायण 
के विचार में “घोड़ा” का वाचक है और दयानन्द के मत में “गमनशील बस्तु" 
का । “सहवाह:” का श्रथं सायण के मत में “एकत्रित” होकर वहन करना है” 
भर दयानन्द के मत में “परमात्मा से जोड्ने वाली इन्द्रिय-वृत्तियां” हैँ । सायण 
ने मन्त्र के पूर्वाद्धे-अंश का भाष्य इस प्रकार किया है--सुखकारी देदीप्यमान थोड़े 
एक साथ मिलकर वृहस्पति को ढोते हैं । मन्त्र के उत्तरार्द्धाश का भाव सायण के 
भाष्यानुसार स्पष्ट नहीं SL 

महषि दयानन्द के अनुसार अर्थ है--वह परमात्मा जो जीव के ग्रत्यन्त 
निकट है, वह आकाश सदृश व्यापक है । उस व्यापक ईश को, भ्रानन्द का अनुभव 
करने वाली इन्द्रियवृत्तियां प्राप्त करती हैं। ईश्वर के लिए यह ब्रह्माड घोंसले के 
सदुश है | 

सायण ने घोड़े को बृहस्पति के वाहन के अर्थ में लिया है, यह किस अभिप्राय 
से लिया है, स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । 

स हि शुचिः शतपत्रः स शुन्ध्युह्रिण्यावाशीरिषिर: स्वर्षाः । 
वृहस्पतिः. स स्वावेश ऋष्वः पुरु सखिभ्य ग्रासुति करिष्ठः 11° 

उपर्युक्त मन्त्र में शतपत्रो का म्रथं सायण ने “विविध प्रकार से वहन करने 
वाला” किया है और दयानन्द ने “सवंशक्तिमान” । “स्वर्षाः” का अर्थ सायण ते 
“स्वर्ग का भोक्ता और जल का दाता” किया है, और दयानन्द के ग्रनुसार इस 
पद का श्रथं “आनन्द प्रदाता” है । “आसुति” पद का अथे सायण के मत में 
“अन्न है और दयानन्द के मत में ऐश्वर्य । 

इस प्रकार, सायण के अनुसार सम्पूर्णे ऋचा का र्थे हुभा--वह बृहस्पति 
निश्चय ही विविध प्रकार से वहन-कर्त्ता, पविन्नकर्त्ता, हितकारी रमणीय वाणी 


१--ऋ० ७।९७।६। २--ऋ० ७९७।७। 
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वाला, स्वर्ग का भोक्ता और जल का प्रदाता है । वह वृहस्पति दर्शनीय है । उक्त 
प्रकार का देव स्तुतिकर्त्ताओं को अन्न देने वाला है | . 
दयानन्द के अनुसार अर्थ है--वह परमात्मा निश्चय ही शुद्ध, सरवंशक्ति- 
मान, सबको पवित्रकर््ता, स्व्णेमय वाणी वाली वाला, आनन्द-प्रदाता, असंख्य 
ब्रह्माण्डों का पति, सर्वाधार और दर्शनीय है । इन गुणों से युक्त परमात्मा भक्तों 
झर मुमुक्षुओं के लिए ad प्रदान करता है। 
उक्त ऋचा के जिन विशेषण-पदों को सायण ने बृहस्पति नामक देव के लिए 
किया है, उसे दयानन्द ने परमात्मा के गुणों पर घटित किया है। 
देवी देवस्य रोदसी जनित्रीबृहस्पति वावृधतुमे हित्वा । 
दक्षास्माय दक्षता सखायः करद्ब्रह्मणे सुतरा सुगाधा LA 
उक्त ऋचा में “देवी” पद का अर्थ सायण के मतानुसार “दानादिगुण युक्त 
देवियां” हैं और दयानन्द के मतानुसार रोदसी पद का यह विशेषण होने के कारण 
“रोदसी देवी” का अर्थ “द्युलोक और पृथिवी लोकरूपी दिव्यशक्तियाँ हैँ । सायण 
ने “दक्षाय्याय” पद का अर्थ “बढ़ाने योग्य” किया है और दयानन्द ने इस पद 
का मर्थ “सर्वोपरि” किया है। “ब्रह्मणे” पद सायण के मत में “अन्न” का वाचक 
है प्रौर दयानन्द के मत में “वेद” का। 
सायण ने सम्पूर्ण ऋचा का अर्थ किया है--वृहस्पति देव को उत्पादन- 
कर्ता द्यौलोक श्र पृथिवीलोक बढ़ावें। हे मित्र ! तुम सव भौ वर्धेनयोग्य 
बृहस्पति को वढ़ाओ। वह बृहस्पति अन्न को बढ़ाने के लिए जल को देवे । 
दयानन्द के अनुसार गर्थे है--उक्त देव जो परमात्मा है, उसकी महत्ता को 
द्यौलोक vic पृथिवीलोक रूपी दिव्यशक्तियाँ बढ़ाती हैं। हे! मित्रवर्ग ! उसके 
महत्त्व सर्वोपरि हैं। उसी ईइवर ने इस भवसागर को सरलता से तरने के लिए 
वेद-ज्ञान दिया है | इस मन्त्र से पूर्व के मन्त्र में ्राचायं सायण ने बृहस्पति देव 
को सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा के सदृश सवंशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक वतलाया था, 
पुनः उक्त ऋचा में बृहस्पति को द्यौलोक, श्रौर पृथिवी लोक से उत्पन्न बताया 
है तथा द्यौलोक और पृथिवीलोक को, बृहस्पतिदेव को बढ़ाने के लिए लिखा है। 
इससे प्रतीत होता है कि बृहस्पति देव में अपना कोई सामर्थ्यं नहीं, अतः ऊपर के 
मन्त्राथं से इस ऋचा का भाव संगत नहीं लगता | 
इयं वां ब्रह्मणस्पते सुवृक्ति्न are वज्चिणे ग्रकारि । 
अविष्टं घियो जिगृतं पुरंधीजेजस्तमर्यो बनुषामराती : ` 
प्रस्तुत ऋचा में भी “ब्रह्मणस्पते” का अर्थं सायण ने “ब्रह्मणस्पति नामक 
देव” का वाचक किया है भ्रौर दयानन्द ने “ईश्वर” का । “वत्त्रिणे” पद सायण 
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के मत्त में “वञ्ज-सदुश वृहस्पति” के लिए है और दयानन्द के मत में “ज्ञान स्वरूप 
परमात्मा” के लिए । इस प्रकार, सायणाचार्य के अनुसार, सम्पूर्ण ऋचा का र्थ 
हुआ, हे ब्रह्मणस्पते हम आपके एवं वज्र के सदृश इन्द्र के लिए मन्त्रों से स्तुति 
करते हैं। आप दोनों हमारे कर्मों की रक्षा करें तथा हमारे ससैन्य शत्रुओं को 
विनष्ट करें। 

दयानन्द ने उक्त ऋचा की व्याख्या की है- हे ऐदवर्ययुक्त, ज्ञानस्वरूप 
ईश्वर ! जो यह दोषरहित स्तुति आपके लिए प्रस्तुत की गई है, वह हमारी 
रक्षक हो, आप हमारी सम्पूर्ण भावनाओं को स्वीकार करें, एवं हम लोगों की 
समग्र TAA को विनष्ट करें। 

उक्त सुकत का देवता “बृहस्पति” है। बृहस्पति का अर्थ अधिकांश भाष्य- 
कार इस संज्ञा के देव करते Fl सायण भी इसके ग्रपवाद नहीं हैं। भ्रपवाद में 
केवल vale दयानन्द हूं, जिन्होंने इसका अर्थ “परमात्मा” किया है। महषि 
दयानन्द ने “वृहस्पति” पद का ग्रथ सायण झादि भाष्यकारों से भिन्न क्यों किया 
है, वे इसकी विशद्‌ व्याख्या करते हुए स्पष्ट करते हैं--/ब्रह्मणस्पति के अर्थ वेद 
के पति के हैं, अर्थात्‌ ale सृष्टि में ब्रह्म वेदविद्या का दाता एकमात्र परमात्मा 
था । इसी अभिप्राय से परमात्मा को ( ब्रह्म ) वेद का पति कथन किया 
गया है | 

यद्यपि ब्रह्म शब्द का अर्थं प्रकृति का भी है, ब्रह्म बड़े को भी कहते हैँ, इस 
प्रकार पृथिव्यादि लोकलोकान्तरों का नाम भी ब्रह्म है, तथापि मुख्य नाम ब्रह्म 
परमात्मा का ही है। जैसा कि “तदेवारिनिस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्चन्द्रमाः। तदेव 
शुक्र तद्ब्रह्म” (To Wo ३१।१) में afer, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म 
ये सब परमात्मा के नाम हैं। एवं “योभूतंच भव्तंच सवं यश्चाधितिष्ठति स्वयंस्य 
च केवलंतस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणेनमः” (mio १०।५।८।१) में सबसे बड़ा ब्रह्म को 
कह्‌ कर ब्रह्मशब्द को ब्रह्मवाचक सिद्ध किया है, एवं देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म 
वर्म्म, ममान्तरं” (साम० ९।२१।३) मन्त्र में ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए आया है ।' 

बुहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उतपाथिवस्य । 
घतं रयिस्तुवते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥` 

प्रस्तुत ऋचा का ग्रथं सायणानुसार इस प्रकार है-हे बृहस्पति और इन्द्र ! 
लुम दोनों द्योलोक में होने वाले घन के स्वामी हो, इस कारण स्तुतिकत्ताग्रं को 
पर्याप्त घन दो। 

दयानन्द सरस्वती ने उक्त ऋचा की व्याख्या इस प्रकार की है--हे सबके 
स्वामी परमेश्वर ! आप परमेशवयंसम्पन्न हैं । द्युलोक और पृथिवीलोक में होने 
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वाले समस्त रत्नों के प्रदान-कर्त्ता हैं, अतः स्तुति-कर्त्ता भक्त को धन दीजिए | 
श्राप मंगल वाणियों से हमारी सतत्‌ रक्षा करे । 

ऊपर तीन सूक्तों के तुलनात्मक अथ, सायण और दयानन्द के अनुसार, 
प्रस्तुत किए गए । भाष्य के अध्ययन से अघोलिखित बातें स्पष्ट हुई 

ऊपर तीन सूक्तों के तुलनात्मक ग्रथं, सायण श्रौर दयानन्द के अनुसार, 
प्रस्तुत किए गए। भाष्य के अध्ययन से ग्रघोलिखित बातें स्पष्ट हुई-- 

सायण के विचारानुसार मन्त्रो में इन्द्र, वरुण, ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति, यम, 
अग्नि, सूर्य, सविता, सोम wheat ादि देववाची पद विशेष-विशेष देवताझों के 
लिए प्रयुक्त होते हैं। ये देवता भ्रपने-ग्रपने स्थान के अघिष्ठातुदेव हैं । जेसे-- 
इन्द्र वर्षा के वरुण रात्रि के सूर्य प्रकाश के, यम मृत्यु के, अग्नि तेज के देवता हैं। 


इन सम्पूर्ण देवताओं में ईश्वर के तुल्य शक्ति एवं गुण विद्यमान हैं।' भक्तों के _ 


द्वारा इन देवताओं को हवि-श्रपंण' और स्तुति से यज्ञ में ग्राह्मान किया जाता 
है, ग्रौर उसके बदले उनसे पुत्र, पौत्र, धन, Cert आदि अभीष्ट कामनाग्रों की 
पुत्ति की मांग की जाती है । 

चायं सायण के भाष्य में यत्र-तत्र देवताओं के साथ विशेष राजा, ऋषि 
या व्यक्ति' का साक्षात्‌ वार्तालाप तथा लेन-देन की चर्चा की गई है। इस भाष्य 
में देवताओं के जन्म-मरण और ग्मत्यं होने का वर्णन परस्पर-विरोघी वातों का 
उल्लेख है | देवतागों को एक दूसरे से ज्येष्ठ और कनिष्ठ बताया गया है। इनको 
कहीं युवक" कहीं वृद्ध और कहीं शिशु के रूप में भी वणित किया गया है । 

इस भाष्य में केवल एक श्रद्वितीय परमेश्‍वर की पुजा का विधान नहीं है, 
अपितु भनेक देवों को ईस्वर-तुल्य सर्वज्ञ, सर्वेव्यापक सर्वोपरि मानकर उनकी 
स्तुति उपासना और ध्यान का वर्णन किया गया है । 

दयानन्द के भाष्यानुसार इन्द्र, वरुण, सूर्य, यम, अ्रश्विन, . ब्रह्मणस्पति, 
बृहस्पति आदि देववाची पद अद्वितीय परमेदवर के ही भिन्न-भिन्न गुणों के परि- 
चायक हैं । जैसे, त्रिमिदा स्नेह ने इस धातु से औणादिक “कत्र” प्रत्यय होने से 
“मित्र” शब्द सिद्ध होता है। “मेद्यतिस्निह्यति वा स मित्रः” जो सबसे स्नेह और 
प्रीति करने योग्य है, इसी से उस परमेश्‍वर का नाम “मित्र” है । 

“बुनूवरणे” और “बर ईप्सायाम्‌” इन धातुओं से उणादि “उनन” प्रत्यय 


१- सायण भाष्य : So ७।९७।४-५-६ | 

२-सायण भाष्य : ऋ० ७।६३। ३-६, VIGE १-५-८।७।९७।१२-१३ । 
३--सायण भाष्य : ऋ० ७।६३।७, १।११६।३ से १७ पर्यन्त । 

४ सायण भाष्यः Wo VILLI, ७।६७।८। 
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होने से “वरण” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमुक्षून्‌ घर्मात्मनो 
वृणोत्यथवा यः दिष्टेमुंमुक्षुमिघर्मात्मभित्रियते वय्य ते वा स वरुण: परमेश्‍वर: जो 
आत्मयोगी, विद्वान्‌ मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और घर्मात्माझों को स्वीकार 
करता, भ्रथवा जो शिष्टमुमुक्षुमुक्त और घर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह 
ईश्वर “वरुण” संज्ञक है। अथवा “वरुणोनाम वर: श्रेष्ठ” परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ 
है, इसलिए उसका नाम वरुण है। (इदि TTT) इस घातु से “रन्‌” प्रत्यय 
करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है । “य इन्दति परमेदवयंवान्‌ भवति, स इन्द्र: 
परमेश्वरः” जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त है, उसी से परमात्मा का नाम “इन्द्र” है। 

“aga” शब्दपूर्वक (पा रक्षणे) इस घातु से “इति” प्रत्यय, बृहत्‌ के तकार 
का लोप और सुडागम होने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता है। “यो बृहता- 
माकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पति:” जो बड़ों से भी बडा और . 
बड़े भ्राकाज्यादि ब्राह्मणों का स्वामी है, इसी से उस परमेश्वर का नाम 
“बृहस्पति” है yy" 

दयानन्द के उक्त कथन से स्पष्ट विदित होता है कि इन्द्र, यम, वरुण आदि 
ईदवर के ही समस्त गुणों के प्रकाशक हैं । वेद में केवल एक ही ईश्वर का उल्लेख 
है, अन्य देव उसके विभिन्न शक्तियों के द्योतक हैं। ईश्‍वर तरह-तरह की 
शक्तियों की सहायता से विद्वोत्पत्ति एवं उसके संचालन का कार्य करता है। 

इस भाष्य के अनुसार 'देवता' मन्त्र का व्यं विषय है । 'देवता' मन्त्र का 
वण्यं विषय होने के कारण, वेद-मन्त्रों के 'देवता' ईश्वर, प्राकृतिक तत्त्व तथा 
विविध प्रकार के सामाजिक विषय भी हो सकते हें । अतः किस मन्त्र में इन्द्र, 
वरुण, यम आदि देववाची शब्दों का क्या अर्थ हो, यह मन्त्र के विशेषण एवं 
प्रकरण और विशेषण के अनुसार मित्र, वरुण का अर्थ-अध्यापक, उपदेशक मित्र 
एवं उत्कृष्ट जन,' प्राणोदान, परमेश्वर ग्रादि किया है । अश्विनी का ग्रथं- 
अध्यापक, उपदेशक,* राजपुरुष” आदि किया है। इन्द्र का अर्थ-विद्यु्त्‌, राजाः 


१--दयानन्द : सत्यार्थ-प्रकाश, Jo ७। 


२--दयानन्द भाष्यः FO ७।६३।१-५-६, १।१५३।३ । 

३- दयानन्द भाष्य: FEO १।१३६।४-५-६, १।१२१।१५, १।१२२।७। , 
४--दयानन्द भाष्य: FEO १।१३७।२, १।१३९।१।१, १२२।९। 
५--दयाचन्द भाष्यः FEO १।१३।१-३। 

६--दयानन्द भाष्य: ऋ० १।१५७।१।, १।१८१।५-७। 

७--दयानन्द भाष्य: HO ७।६९।१, २, ४-६, ७-८। 

|a — दयानन्द भाष्य: ऋ० ५।३०।१,२,५,६, १।१३५।४। 
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teed वाला सूर्य, ईस्वर' आदि किया है । इसी प्रकार दयानन्द ने वायु 
विष्णु, यम, aft आदि शब्दों के विविध पर्थे प्रदर्शित किए हैं। वे देववाची 
शब्दों के अनुसार ही सम्पूर्ण ऋचा की मन्तरार्थ-संगति करते हैं। उद्धारणार्थ, YA 
मण्डल के ७वें सूक्त के प्रथम मन्त्र का देवता इन्द्र है। महर्षि दयानन्द इन्द्र का 
अर्थ परमात्मा करते हुए उक्त मन्त्र के अन्य सभी पदों का अर्थं इस प्रकार किया 
है, ताकि ईश्वर के गुणों को द्योतित कर सके । 

दयानन्द भाष्य में विविध देवताझों का संकेत न होने के कारण देवी की 
स्तुति, maga, हवि-प्रपेण आदि का भी वर्णेन नहीं है। सायणाचार्य arte के 
भाष्यों में, जैसे, देवता किसी विशेष व्यक्ति का श्रावाहन सुनकर उसकी रक्षा के 
करने के लिए आते हैं, इस प्रकार उल्लेख दयानन्द-भाष्य में किचित्मात्र भी नहीं 
है, क्योंकि, इन्होंने केवल अद्वितीय परमात्मा एवं शाश्वतिक और सामान्य बातों 


की ही चर्चा की है। इस भाष्य में सायण आदि भाष्य कारों की तरह देवताओं के . 
जन्म-भृत्यु, ज्येष्ठ-कनिष्ठ, किशोर-शिशु प्रभृति अनेक स्थितियों का भी संकेत ' 


नहीं, क्योंकि ईश्वर के जन्म-मरण, श्रमर-मत्यं, ज्येष्ठ-कनिष्ठ आदि स्थिति में 
होने का प्रश्‍न ही नहीं उपस्थित होता | 
इसी समीकरण से निष्कर्ष निकला कि दयानन्द और सायण के मध्य देवता- 
सम्बन्धी सिद्धान्तो एवं भाष्यों में पूर्ण पा्थंक्य है। ऋचा में देवता ही सभी कुछ 
हैं, म्तः इसमें असमानता होने पर मन्त्र के तात्पर्यं में विभिन्नता स्वाभाविक है। 
सिद्धान्त-रूप में सायण ग्रौर दयानन्द दोनों ने ही वेदों में केवल अद्वितीय पर- 
Wa का ही प्रस्तित्व स्वीकार किया है, श्रतः दोनों के ही अनुसार वेद में अनेक 
feat या देवता का विधान नहीं है। सायण के भाष्य के अनुशीलन से यह 
लक्षित होता है कि उन्होंने अद्वितीय परमेश्वर या देवता के सिद्धान्त को अपने 
भाष्य में पूर्णतया कार्यान्वित नहीं किया, क्योंकि उनके भाष्य में बहुदेवता का 
वर्णन स्पष्टतया लक्षित होता है । उनके भाष्य में इन्द्र, वरुण, यम, आदि देवता 
Sere के अनेक नाम नहीं रह जाते, अपितु विविध क्षेत्रों के गुणानुसार विभाजित 
हो जाते हैं। यम, वरुण, ग्र्यमा, wea ग्रादि अपने-अपने क्षेत्र के देवता हैं | इनमें 
अपना-अपना सामथ्यं एवं गुण हैं, जिससे वे अपने क्षेत्र के कार्य को पूर्ण करते हैं । 
प्तायणचार्य ने देवता के विषय में कहीं सविस्तर वर्णन नहीं किया है । 
उन्होंने केवल भाष्य मूमिका में यह संकेत किया है कि वेद में इन्द्र, वरुण आदि 
नाम परमेदवर के ही वाचक हैं, Ha: उसमें बहुदेवता का वर्णन नहीं । दयानन्द 


ह यमानव भाष्यः Wo ५।३३।२, १।१३२।५ । 
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सरस्वती ने अपनी भाष्य-भूमिका श्रौर मन्त्राथं दोनों में हो देवता को स्पष्ट 
करने का प्रयास किया है । 
दयानन्द के देवता-सम्बन्धी सिद्धान्तो की विशद्‌ व्याख्या अत्यावदयक है । 
उन्होंने ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त arte प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर ३३ देवों का 
सविस्तार वर्णन किया है | उनके सिद्धान्तानुसार ये देवता सृष्टि के उत्पन्न करने, 
तथा सतत, क्रियाशील बनाए रखने में सहायक होते हैं। सूष्टि की उत्पत्ति के 
लिए समय, स्थान-शक्ति, उत्पादनकर्ता, उत्पादन करने में सहायक तत्त्व एवं 
उपभोक्ता अनिवायं है । सूष्टि-उत्पत्ति के प्रारम्भ में कार्य ग्रपेक्षाकृत कम होने के 
कारण देवों (शक्तियों) की संख्या कम होती है, किन्तु क्रमशः कार्य में विस्तार 
हो जाने पर देवों, wate शक्तियों की संख्या भी भ्रगणित हो जाती है, इसी 
कारण मन्त्रों के वण्यं-विषय भी भ्रनन्त रहते हैं । दयानन्द सरस्वती के विचारा- 
नुसार ये सभी देव उपासनीय नहीं हैं, क्योंकि ये. प्राकृतिक शक्तियाँ उसी एक 
परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुई हैं, अतः अन्य सभी देवता उसी भ्रादितत्त्व के 
विविध कार्यों एवं गुणों के कारणभूत अलग-अलग रूप हैं । ग्रादितत्त्व प्रकृति की 
आत्मा होकर पुरुष रूप से आत्म-यज्ञ करके विश्व का निर्माण किया और वह 
अनेक रूप घारण करके विभिन्न संज्ञाओं का भाजन बना । ऐसा ही विचार यास्क 
का भी है कि एक ही परमैश्वयं परमेश्वर की, उसके विभिन्न गुणों एवं शक्तियों 
के कारण, अनेक रूपों से स्तुति की जाती है।' 
ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त आदि प्राचीन ग्रन्थों और दयानन्द के देव-सम्बन्धी 
विचार में कोई मूलभूत पार्थक्य तो सायणादि भाष्यकारों के भाष्यों से है । प्रत्यक्ष 
देव (वर्ण्य-विषय) जैसे, afta, सूर्य, उषा, सोम, द्यो, पृथिवी आदि को अन्य 
भाष्यकार भौतिक अरिनिदेव, भौतिक सूर्यदेव, भौतिक द्यौ, पृथिवी देव करते हैं, 
वहां दयानन्द प्रकरणानुसार आध्यात्मिक और ाधिभोमिक KA करते हैं। दूसरे 
प्रकार के परोक्ष देव, जैसे, इन्द्र, वरुण, मरुदण्ड, रुद्र, बृहस्पति, यम आदि का अर्थ 
आध्यात्मिक करके अद्वितीय परमेश्‍वर के विशेष गुण या शक्ति मानते हैं । वेदिक 
ऋचाओं के द्वारा इस प्रकार के भाव गूंथे गए हैं कि एक ही परमसत्ता के विविध 
गुणों एवं शक्तियों को प्रकट कर सके । एक ही परमेश्वर विज्ञान रूप होने से 
“मनु” सबके पालन करने से “प्रजापति”, स्वप्रकाश होने से “अग्नि”, परमेइवये- 
वान होने से “इन्द्र” जगत के निर्माता होने से “ब्रह्मा” विभु होने से “विष्णु” 
सवके लिए कल्याणकर होने से “शिव” और दुष्टों को रुलाने से “ea” कहा 
जाता है। इस प्रकार, इन्होंने बतलाया कि एक-एक देवता को जगत्‌ का रक्षक 


१. /महाभाग्याद्‌ देवताया एक WIE बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोऽन्ये 


ini n . 
पत्या भवन्ति।'-नि० ७।४। 
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मानक र ऐसे-ऐसे विशेषण दिये गए हैं, जो एक अद्वितीय देव को ही दिए जा सकते 
हैं। इन्द्र, वरुण, रुद्र आदि एक ओर जहां परमेश्वर के गुणों को प्रकाशित करते 
हैं वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक शक्तियों को भी इंगित करते हैं । 
किन ऋचाओं में इन्द्र, वरुण, यम विराट्‌, वायु, अग्नि आदि नाम ईश्वर के 
हैं, भौर किनमें प्राकृतिक शक्तियों के, यह मन्त्र के विक्षेष्य-विशेषण और प्रकरण 
के प्रनुसार समझना चाहिए | जिस ऋचा में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ग्रल्पज्ञ, जड, 
आदि विशेषण दिये गए हों, वहां परमेश्वर अर्थ नहीं लेना चहिए। जैसे--“ततो 
बिराऽजायत विराजो भ्रधिपुरुष:”' इस ऋचा में विराट्‌ से परमात्मा का ग्रहण 
न कर सांसारिक पदार्थों का ग्रहण करना चाहिए | जिस ऋचा में सर्वोत्पादक 
सर्वव्यापक आादि गुण हों, वहां परमात्मा का ही ग्रहण करना ठीक है। मन्त्रों में 
अग्नि के लिए जहां जातवेदा, ग्रमत्यं झादि शब्द का प्रयोग किया गया हो, वहां 
भौतिक भ्रग्निपरक wa करना ठीक नहीं । जहां इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख 
aerate विशेषण हों, वहां जीव का वर्णन समझना चाहिए। दयानन्द ने AAT 
करने की यही कसौटी अपनाई थी । इनके मत में अग्नि, वायु, वरुण आदि पद 
इले षार्थक हैं, अर्थात्‌ जहां स्मृति, प्रार्थना, उपासना आदि का वर्णन तथा विधान 
है, वहां इन पदों से परमात्मा का ग्रहण होता है। जसे, “तस्माझज्ञात्सबंहुतः 
सम्भृतं” में जगत्‌ के हित के लिए भोग्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं को उत्पन्न 
करने वाले परमेश्‍वर की उपासना करने के लिए आदेश है, अतः उक्त ऋचा में 
सवंशक्तिमान्‌ ईश का अर्थ लेना संगत होगा ।” अग्नि मीडे पुरोहितं यज्ञस्य'`"”` 
ऋचा में अग्नि शब्द का सामान्य र्थ भौतिक भ्रग्नि है । दयानन्द ने ऐसे स्थलों 
पर अग्नि शब्द से परमेश्‍वर तथा भौतिक afer दोनों ही तात्पयं लिए हैं। 
मन्त्रों के क्रमवद्ध अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनमें विभिन्न पदार्थों का 
वर्णन है । वस्तुओं का ज्ञान प्रकरणानुसार ही होता है । विद्वज्जन जिन्हें भ्रद्यपयेन्त 
देव संज्ञा से सम्बोन्धित करते श्राए हैं वे प्राकृतिक शक्तियां ही हैं। भ्ररस्तू के 
विचार में भी देव संसार के मूल तत्त्व हैं, यह उनके इस वाक्य से स्पष्ट होता है""' 
. “यह बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है कि संसार के मूल तत्त्व ही देव हैं 
आर यह शक्ति सर्वव्यापक है ।”* पारथागोरस के शिष्य एपिकामंस के भ्रनुसार 
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भी'*'“वायु, पृथिवी, सूर्य, जल, अग्नि र ग्रह आदि देवं हैं ।”' देवता विभिन्न 
होने के कारण, वेदों के भ्रनेक विषय हुए, गतः देववाची शब्दों के विभिन्न set 
होना भी स्वाभाविक है । 
भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में भी देववाची शब्दों के विभिन्न अर्थ उप- 
लब्ध होते हैं । दयानन्द सरस्वती ने भी जहां देववाची शब्दों के विभिन्न अर्थं 
किए हैं वहां ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त झादि का प्रमाण दिया है। “afar” 
शब्द परमेश्‍वर का भी वाचक है, इसका प्रमाण यह eo “इन्द्र मित्र 
वरुणः” “तदेवागिनिस्तदादित्यः”', अग्निहोताकविः””, “ब्रह्म ह्यग्निं” “arent 
वा अग्निः” । इस सभी प्रमाणों में अग्नि पद से परमेदवर का ही ग्रहण 
“किया है । “अयं वा अग्नि: प्रजाइच प्रजापतिदव”" में प्रजा शब्द से भौतिक 
अग्नि और प्रजापति पद से परमेइवर लिया जाता है । “संवत्सरीऽग्निः' में 
अग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण होता है । “गरिनँ सर्वादेवताः”* में भी परमे- 
इवर और भौतिक अग्नि का ग्रहण होता है। निरुक्त से भी यही ज्ञात होता है 
कि अग्नि पद से परमेश्‍वर झौर भौतिक भरिन, दोनों का ग्रहण होता है। उन्होंने 
अग्नि के निर्वाचन में “अग्रणी” पद का प्रयोग किया है, यह ईश्वर के लिए ही 
सम्भव है । ग्राचायं शंकर ने भी अग्रणी का श्र परमात्मा स्वीकार किया है।” 
यास्क के एक दूसरे निर्वाचन “इतात्‌” से भी ग्रग्नि नाम परमेदवर का प्रतीत होता 
है । “सवे गत्यर्था ज्ञानार्थाः” इस नियम के अनुसार “इण्‌ गतौ” धातु ज्ञातार्थ होता 
है ज्ञानार्थक wet केवल ईश्वर में ही घट सकता है, क्योंकि भोनिक अग्नि ज्ञात- 
स्वरूप नहीं हो सकती | निरुक्त के “दरघात्‌'” शब्द से भौतिक अग्नि ही सम्भव 
है, ईश्वर नहीं । “क्तात्‌” भर “नीतात्‌” शब्द से परमेश्वर और भौतिक 
अग्नि, दोनों का ही ग्रहण होता है । उक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि दयानन्द ने 
अग्नि शब्द का अर्थ भौतिक अग्नि और परमेश्वर जो किया था, वह निराधार 
नहीं था। 
फलतः, जिन मन्तं में सदृङ्‌, प्रभु, विप्र, कवि जागृवि, विमु, प्रादि विदो- 
षण हैं, वे कभी भौतिक अग्नि के लिए नहीं हो सकते हैं, अतः इन मन्त्रों में- 


१-16 Gods were really wind, water, earth, the Sun, fire and 
the Stars. —Idid. 
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पुरुत्रा हिं सदुङ्ङ्सि विश्वो 
“समिघामरिि समिधा गिरा 
feat अर्थ करना ठीक है। इसी प्रकार, इन मन्त्रो में 
झग्निहोता परो हितोऽध्वरस्य विचर्षेणि 
स देव यज्ञमानुषक्‌'”` 
“का देवानामभवः केतुरारग्ने मन्द्रों:` `” 
“झग्निऋ षिः पावमानः पांचजन्य: पुरोहित' ``” 
अग्नि पद के विशवानि, काव्यानि, विद्वान्‌ विचर्षणिः तुरोहितः, ऋषि, पांचजन्य 
आदि अग्नि पद के विशेषण हैं, अतः यहाँ afar पद का अर्थ भौतिक अग्नि या 
परमेश्वर करना उचित नहीं, अतः अग्नि का अर्थ ब्राह्मण, नेता, अग्रणी विद्वान्‌ ' 
यादि करना संगत होगा | इस प्रकार अग्नि का आध्यात्मिक दृष्टि से परमेश्‍वर 
और आत्मा, आधिदैविक दृष्टि से ज्ञानी भर नेता एवं श्राधिभौतिक दृष्टि से 
भौतिक गाग या विद्युत्‌ आदि अर्थ प्रकरण रौर विशेषण के अनुसार करना 
चाहिए | दादाचानजी के विचार में भी “ऋचाग्रों में अग्नि का श्रर्थ भौतिक श्रग्नि 
भौर परमेश्वर दोनों ही हैं।”* 
इसी प्रकार, दयानन्द सरस्वती ने इन्द्र पद के भी कई गर्थे प्रदर्शित किए हैं, 
जैसे `` `“इन्द्र-्ररिन-विद्युत-सूर्यावाः”, “इन्द्र विद्युतवत्तीव्रबुद्धिम्‌” “इन्द्र: 
स्ंत्राभिव्याप्ता विद्युत्‌”. इन्द्र विद्युत्‌” “इन्द्र राजन्‌', "` “इन्द्र परमेश्वयं- 
युक्ताय ।” `` “इन्द्रायऐक्वर्ययुक्ताय जनाय” इत्यादि । इस प्रकार, इन्द्र शब्द के 
अर्थ विद्य त्‌ सूर्य, अग्नि, परमेश्वयंगुक्त राजा हुए। यहां विचारणीय है कि इन सभी 
श्रो का आघार क्या है ? सायणादि भाष्यकारों ने तो इन्द्र पद का अर्थ बहुलां- 
शतः इन्द्र नामक देवता, अर्थात्‌ जल का स्वामी ही किया है । ब्राह्मण-ग्रन्थों में 
इन्द्र पद के अर्थं इस प्रकार उपलब्ध होते हैं-- 
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“स्वस्मिन्वा इदमिन्दरिय प्रत्यस्थादिति | तदिन्द्रस्थेन्द्रत्वम्‌ ।”' 

“एष वा इन्द्रो य एष तपति ।”२ 

“इन्धो वे नामैष योऽयं दक्षिणेक्षन्‌पुरुषस्तं वा एतभिन्षं सन्तमिन्द्र 
इत्याचक्षते परोक्षेणैव ।”१ 

“यो वै वायुःस इन्द्रो य इन्द्र: स वायुः 1 

“थ य इन्द्रस्सा वाग्‌ उ ।”* 

“तस्मादाहुरिन्द्रो वागिति 1” 

“योऽयं चक्षुषि पुरुष एष इन्द्र: 1° 

“प्राण इन्द्र: ।”“ 

` “हूदयमेवेन्द्र ।”* 

“इन्द्रो वै यजमान: 17" 

“यदशनि रिनद्रस्तेन 1" 

“स्तनयित्नुरेवेनद्रः ।7११ 

“इन्द्रो बलं बलपतिः 17" 

“वीर्यं वा इन्द्र: ।”`* 

“इन्द्र रासीत्‌ सीरपतिः शतकतुः 17" 

“मन एवेन्द्र: e 

प्रस्तुत उद्धरणों के अनुसार इन्द्र के अर्थ प्रात्मा, सूर्य, alt, वाक्‌, वायु, 

पुरुष, प्राण, हृदय, मन, यजमान, क्षत्रिय, अशनि, स्तनयित्नु, प्रजापति, वीये, 
बल, सीरपति हुए। यास्क के अनुसार भी इन्द्र के अर्थ इस प्रकार हैं-- 
(१) भूमि को विदारित करने वाला (२) शब्द को देने वाला, (३) भूमि को घारण 
करने वाला या शब्द (इरा) को घारण करने वाला, (४) पृथिवी को फाड़ने वाला 
(५) पृथिवी को धारणा करने वाला, (६) इन्दु के लिए द्रवित होने वाला, 
(७) इन्दु में रमने वाला, (5) भूतों को तृप्त करने वाला, (६) इदं का करने 
वाला, यह भ्रग्रायण का मत है, (१०) “इदं” को करने वाला, यह भ्रौपमन्यव का 
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मत है,(११) ऐश्वयं से सम्पन्न, (१२ ) चत्रुओं का नाश करने वालात था यज्ञकर्ता 
का आदर करने वाला ।”' यास्क के उक्त वाक्य से इन्द्र के ये अर्थ हुए-अग्नि 
वाणी, वायु, सूर्य, विद्युत्‌, राजा एवं चन्द्रमा की किरणें । ब्राह्मणों के अनुसार भी 
इन्द्र के कई अर्थ हैं, यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है । सम्भवतः, यास्क ने उक्त 
अथे ब्राह्मण-प्रन्य के आधार पर किया होगा, और स्वामी. दयानन्द ने इन दोनों 
के आधार पर अपने भाष्य में इन्द्र का अनेकार्थ किया होगा । 
इसी प्रकार, दयानन्द ने मित्रवरुण, afer, सूये श्रादि के विविध अर्थ 
प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर किया है, और यत्र-तत्र प्रमाणों को भी उद्घुत किया 
है । इनके भाष्यानुसार स्पष्ट ज्ञात हुआ कि विश्व में दो मूल तत्त्व हैं-- एक देव, 
दुसरा भुत । देव तत्त्व को ही भुत तत्त्व कहा जाता है । देव तत्त्व सूक्ष्म और 
अदृश्य है । भुततत्त्व दृश्य, अदृश्य भौर सुक्ष्म तथा स्थूल । मूलभूत देवतत्त्व एक 
श्रौर अविभाज्य हैं । इसके बिना किसी भी भूत (शक्ति) की स्थिति असम्भव है । 
एक अद्वितीय झखण्ड देव ही सृष्टि-उत्पत्ति और उसके गतिशील बनाने के लिए 
नाना रूप में परिवर्तित होता रहता है । इस अद्वितीय सत्ता के विधित्त्व एवं नाना- 
रूपत्त्व को “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति”' जैसी, ऋचा स्पष्ट करती है। अग्नि, 
मित्र, वरुण आदि इन देवों की कल्पना सहेतुक है, क्योंकि एक अद्वितीय देव ही 
विभिन्न रूपों में कायं करता हुआ दिखाई पड़ता है, इससे उसके मूलभूत एकत्त्व 
का ग्रस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता | 
देवता को पहिचानने की क्या रीति है, तथा यज्ञ में देवता से क्या भ्रमिप्राय 
है, इत्यादि बातों की चर्चा महषि दयानन्द ने अपनी भाष्य-भूमिका में की है, अतः 
इसका भी अनुशीलन अत्याज्य प्रतीत होता है। देवता शब्द से यज्ञ में क्या अभि- 
प्राय है? इस शंका के समाधान की इच्छा से वे लिखते हैं --“यज्ञ क्रिया में मुख्य- 
तया देवता शब्द से वेद-मनत्रों का ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो गायत्री झादि छन्द 
हैं, वे ही देवता कहलाते हैं भ्रौर इन मन्त्रों से ही सब विद्याओं का प्रकाश भी 
होता है। जिन-जिन मन्त्रों में अग्नि पद है, उन मन्त्रों का ्रौर उन-उन शब्दों के 
अर्थ का अग्नि दि नामों से ग्रहण होता है ।”' मन्त्रों का देवता नाम इसलिए 
है कि उन्हीं से सब भ्रर्थो का यथावत्‌ प्रकाश होता है। इस विचार के अनुसार, 
कर्मकाण्ड में देवता शब्द सेझ ग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, वसुगणा, रुद्रगण, आदित्य- 


१--बि० १०।८। २--ऋ० १।१६४४६। 
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गण, विश्वेदेव, बृहस्पति, रुद्र, वरुण, भादि ही गृहीत होते हैं, क्योंकि उनकी उक्ति 
है कि देवता शब्द से वेदमन्त्रो का ग्रहण होता है। गायत्री आदि छन्द जो 
अग्नि झ्रादि नामों वाले हैं, वे ही गृहीत होते हैं, क्योंकि वे ही कर्मकाण्ड प्रादि 
विधि के परिचायक होते हैं । जिन मन्त्रों में चन्द्रमा, वसु, रुद्र, सूर्य, आदित्य, 
मरुत, विरवेदेव, बृहस्पति इन्द्र, अश्विन, आदि दाब्द हैं, वे मन्त्रं में देवता शब्द से 
गृहीत होते हैं, क्योंकि वे अपनी-अपनी क्रचाओं के अर्थों के द्योतक हैं, श्रौर ये 
परमात्मा के द्वारा निदिष्ट किए गए हैं । ; 

इसके पश्चात्‌ दयानन्द निरुक्त का उद्धरण देकर उसकी व्याख्या करते हैं कि 
“अ्रग्नि होत्र से अशवमेघपर्यन्त सब यज्ञों की शिल्पविद्या भर उनके साधनों की 
सम्पत्ति अर्थात्‌ प्राप्ति होती है और कर्मकाण्ड से मोक्ष मिलता है, इसी हेतु से 
इसका नाम देवता है। जिनके गुणों का कथन किया जाय, वही देवता है, जैसे-- 
“aft दूतं ` `` इस मन्त्र में अग्नि शब्द चिह्न है, यहां इसी मन्त्र को भ्ररिनदेवता 
जानना चाहिए । ऐसे ही जहां-जहां मन्त्रों में जिस-जिस शब्द का उल्लेख है, वहां 
उस-उस मन्त्र को ही देवता समझना होता है sere ने जिस-जिस भ्रर्थ को 
जिस-जिस नाम से वेदों में उपदेश किया है, उस-उस नाम वाले मन्त्रों से उन्हीं 
अर्थो को जानना होता है। वे मन्त्र, तीन प्रकार के हैं। उनमें से कई एक परोक्ष 
अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष अर्थ के कई एक प्रत्यक्ष, अर्थात्‌ प्रसिद्ध भ्रथं के कई एक ग्राध्या- 
त्मिक अर्थात्‌ जीव परमेश्वर और सब पदार्थों के काय्यं-कारण के प्रतिपादन करने 
वाले हैं । इससे स्पष्ट हुआ कि त्रिकालस्थ जितने पदार्थ और विद्या हैं, उनके 
विधान करने वाले मंत्र ही हैं। इसी कारण उनका नाम देवता है ।”' 

दयानन्द के उपर्युक्त विचार की यथार्थता भी विचारणीय है। इन्होंने देवता 
का लक्षण, पहिचान करने की रीति आदि विचारों को प्राचीन ग्रन्थों के भ्राधार 
पर बनाया है, प्रतः यास्क आदि का विचार भी देख लेना चाहिए। यास्क देवता 
का लक्षण करते हुँ--“जिस अर्थ के वर्णन करने की इच्छा करता हुआ जिस 
देवता में अर्थ का स्वामी होने की इच्छा करके स्तुति करता है, उस मन्त्र का वही 
देवता है ।”' कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में लिखा है--जिसका वाक्य है, वह ऋषि 
या वाक्य से कहा जाता है, वह देवता है।”' षतपथ-ब्राह्मण के भ्रनुसार -- “जिसके 
लिए हवि दी जावे, वही देवता कहलाता है, जिसके लिए नहीं, वह नहीं । 


—— 


` 
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यास्क ने आदिष्ट देवता और भ्रनादिष्ट देवता दोनों पर ही विचार किया है। 
झादिष्ट देवता तो मन्त्र में स्पष्ट ही रहता है । अ्रनादिष्ट देवता की पहिचान में 
कठिनाई होती है। यास्क का अनादिष्ट देवता के सम्बन्ध में जो विचार है, उसे 


दयानन्द ने अपनी भाष्य-भूमिका में उद्धुत किया है। अनादिष्ट देवता के मन्त्रों - 


के देवता की पहचान की रीति यह है कि जिस यज्ञ में वे मन्त्र प्रयुक्त होते हैं, 
उस देवता वाले ही वे कहे जाते हैं। हवि का प्रधान देवता इन्द्र है, तः अना दिष्ट 
देवता के मन्त्रों के देवता इन्द्र समझे जाते हैं तथा जिस यज्ञांग में ऐसे मन्त्र प्रयुक्त 
होते हैं, वह झज्ञांण भी इन मन्त्रों का देवता हो जाता है। यह्‌ प्रणाली यज्ञों के 
देवता समभने के हैं। इसके वाद यास्क ने लिखा है--“जिनसे यज्ञ सिद्ध होता है, 
वे ही उन मन्त्रो के देवता होते हैं और उनसे भिन्न मन्त्र का परमेश्वर देवता होता 
है।” ऐसा ही विचार महर्षि दयानन्द का भी है ।”' दयानन्द के अनुसार नाराशंस 
देवता का तात्पयं पहले दिखाया जा चुका है । वह भी यास्क के विचारानुकूल है। 
` मन्त्र तीन प्रकार के हैं । उनमें से कई एक अप्रत्यक्ष र्थ के, कई एक प्रत्यक्ष 
अर्थ के, और कई एक आध्यात्मिक, अर्थात्‌ जीव, परमेश्वर और ग्रन्य पदार्थों के 
कार्यकारण के प्रतिपादक होते हैं, यह यास्क और दयानन्द का विचार है। मन्त्रो के 
अर्थ करने की आधियाज्ञिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक प्रणाली 
'हैं। मन्त्र कहीं पर यज्ञ प्रकरण से सम्बद्ध होते हैं, अतः श्राधियाज्ञिक प्रणाली से 
व्याख्या की जाती है । कहीं मन्त्र गिनि, वायु, सूर्य ग्रादि पदार्थों से aera होते 
हैं, अतः इसे आघिदैविक रीति से समझाया जाता है । कुछ मन्त्र अ्रध्यात्म तत्त्व से 
सम्बद्ध होते हैं, aa: ग्राध्यात्मिक शैली से वर्ण्यं विषय को स्पष्ट किया जाता है । 
किन्हीं मन्त्रों के तत्त्वों को रूपकमयी भाषा में वेष्टित करके रखा जाता है, Aa: यहां 
ऐतिहासिक प्रणाली ग्रपनायी जाती है । इन चारःप्रणालियों से ही देवता का निर्णय 
किया जाता है । यज्ञ की दृष्टि से मन्त्रं के देवता यज्ञ तथा उसके विभिन्न अंग होते 
हैं। आघिदैविक दृष्टि से तीनों लोकों के प्रमुख तत्त्व--अग्नि, वायु, सूर्य तथा इन 
तीनों के अन्य सहकारी पदार्थ देवता होते हैं । आध्यात्मिक दृष्टि से परमेश्‍वर 
` और आत्मा देवता होते हैं ऐतिहासिक या ग्राख्यान की दृष्टि से वस्तु को रोचक 
बनाने के लिए इन्ही प्रकरणो में से देवता मानकर निर्जीव पदार्थो को भी चेतन 
व्यक्ति की भांति प्रदशित किया जाता है । 
आचार्य सायण ने इन प्रकरणों में से आधियाज्ञिक और ऐतिहासिक प्रणाली 
को अपनाया जाता है । दयानन्द ने इन सभी शैलियों का उपयोग किया है, अतः 
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अन्य भाष्यकार जो एक या दो प्रक्रिया से अर्थ करते हैं, उनसे दयानन्द के देवता 
में अन्तर होता है, क्योंकि इन्होंने प्रकरण के अनुसार अन्य भाष्यकारो से भिन्न 
अर्थ किया है, ग्रतः देवता में परिवत्तंन होना स्वाभाविक है। 
प्रस्तुत समीकरण से स्पष्ट होता है कि दयानन्द ने यास्क के देव-विज्ञान को 
Pia: समभने की चेष्टा की थी । सायण यास्क के देव-सम्वन्धी किन विचारों 
से सहमत हैं, यह पुर्णतयो' विदित नहीं होता, क्योंकि इन्होंने इस सम्बन्ध में विद्वद्‌ 
व्याख्या नहीं प्रस्तुत की है। 
यास्काचायं का देवता-सम्बन्धी सिद्धान्त पूर्ण वैज्ञानिक प्रतीत होता है। 
यास्क के देवता-विज्ञान को यथार्थतः न समभने वाले व्यक्ति वेद-भाष्य में पुर्ण 
सफल नहीं हो पाते । यास्क समस्त सृष्टि की तीन लोकों पृथिवी, अन्तरिक्ष और 
चौ, में विभाजित करते हैं ।' इन तीनों लोकों में तीन प्रमुख देव --भ्रग्नि, वायु 
और भ्रादित्य हैं। ये विभाजन प्रकृति की शक्तियों के विभिन्न कार्यों के अनुसार 
है । पृथिवी के ऊपर अग्नि (उष्णत्व) प्रमुख. रूप से कार्य कर रही है, अन्तरिक्ष 


_ लोक में वायु और विद्युत शक्ति को प्रमुखता है । चौलोक में ग्रादित्य गौर इन्द्र 


काम कर रहे हैं, अतः इन्द्र और वायु आपस में बहुत सम्बद्ध हैं। इस विभाग से 
यह न समझ लेना चाहिए कि विश्व में केवल ये ही शक्तियां कार्य कर रही हैं, 
किन्तु ये विशेष देव उन-उन लोकों में विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं और भ्रन्य 
देव (शक्तियां) गौण रूप से कार्य करते हैं। अन्तरिक्ष में वायु और विद्युत्‌ दोनों 
शक्तियां काम कर रही हैं। चौलोक में रग्नि, विद्युत्‌ श्रौर सूर्य काम करते हैं 
भौर अन्य शक्तियां सहायक रूप से रहती हैं, भ्रतः ये तीनों देव (शक्तियां) 
अपने-अपने क्षेत्र की सहायक शक्तियों के प्रतिनिधित्व किया करते हैं। 

स्वामी दयानन्द ने ग्रपनी “भाष्य-भूमिका”' में वेद, ब्राह्मण-ग्रन्थ आदि के 
आधार पर ३३ देवों का वर्णन किया है। इन्हीं देवों को यास्क अपनी प्रक्रिया के 
अनुसार तीन स्थानों में मानकर त्रित्व की सिद्धि करते हैं। देवों का विभाजन 
सामूहिक विभाजन कहा जा सकता है, क्योंकि भेद का मूल कारण कर्म, स्थान, 
और नाम की पृथकता है। हम परथिवी पर भी देखते हैं कि कर्म, स्थान ौर भोग 
आदि की विभिन्नता के कारण मनुष्य, पशु और देव झ्रादि की श्रेणियां हुईं । हम 
सामूहिक रूप से मनुष्य को मनुष्य ही कहते हैं, क्योंकि स्थान गौर भोग सदृश 
होता है, किन्तु कर्म की विशेषता के कारण श्रधिक और कम महत्त्व दिया जाता 
है। इसी प्रकार, प्राकृतिक समग्र वस्तुओं को देव कहा जाता है, किन्तु कर्म की 


१--“तिस्त्र एव देवता इति नैरक्ताः। afi: पृथिवोस्थानो, वायुवेन्द्रों वा 


अन्तरिक्षस्थानः सूर्यो द्युस्थान: ।---नि० ७।५। 
२--पयानन्द : ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, Yo ८४ | 
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महत्ता के कारण इनके महत्त्व में ग्रन्तर हो जाता है ।' f 
यास्क ने संस्तविक देवों का भी उल्लेख किया है। संस्तविक देवों से तात्पर्ये 


उन देवताओं से है, जो प्रमुख देवता के सहायक हैं, अतः साहचयं के कारण अन्य 
देवों की भी स्तुति की जाती । है प्रमुख देव अग्नि के साथ इन्द्र, सोम, वरुण, 
पर्जन्य झादि की भी स्तुति की जाती है। जैस ५ 
दधिक्रामर्निमुषसं च देवीं बृहस्पति सवितारं च देवं । 
aian मित्रावरुणा भगं च वसू रुद्रां आदित्यां इह्‌ हुवे ।”` 
इस ऋचा में अरिनि के साथ उषा, बृहस्पति, सविता, ग्रदिवन, मित्र, वरुण, 
रद्र और आदित्य की स्तुति है। इसी प्रकार, इस ऋचांमित्र हुवे पूतदक्षं वरुणं 
ge मित्र के साथ वरुण का भी वर्णन है । “वायविद्ररच सुन्वत aT में 
वायु के साथ इन्द्र की चर्चा है। जिन ऋचाओं में एक से अधिक देवता (शक्ति) 
का वर्णन होता है, उसमें एक प्रमुख होता है भौर दुसरा गोण। इस प्रकार, 
देवता का ज्ञान उसके व्यक्तिगत कार्यों से भी होता है और उसके सामूहिक कार्यों 
से भी कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं, होता है, जो अकेले काये करती हैं और कुछ दूसरों 
की सहायता से । 
इस प्रकार, ग्राचाये सायण और दयानन्द के देवता-सम्बन्धी सिद्धान्तो की 
व्याख्या प्रस्तुत की गई। सायण ने तो देवता के सम्बन्ध में भ्रपनी भाष्य-भूमिका 
में सविस्तार कुछ अभिव्यक्त ही नहीं किया, किन्तु उनके भाष्य के ग्रवलोकन से 
विदित होता है कि वे afia, यम, वरुण आदि देववाची पदों को, हे अश्विन्‌ 
देव ! हे मृत्युदेव यम ! हे दिवाभिमानी देव वरुण और शादि सम्बोधन करके 
अर्थ करते हैं। सायणाचायं की इस व्याख्या-शैली से दो परिणाम लक्षित होते 
हैं। प्रथम यह कि इन्द्र, वरुण ग्रादि देववाची पद अपने-अपने विभाग के देवता 
(आंशिक ईश्वर) माने जाने लगे । कालान्तर में यह विचारधारा फैलने लगी कि 
इन देवों में ईशवर-तुल्य दिव्य शक्ति हैं । इस प्रकार, वेदों में प्राकृतिक शक्तियों 
की पूजा की कल्पना की जाने लगी । दुसरा परिणाम यह हुआ कि सायण आदि 
भाष्यकारों के उत्तरकरत्ता वैदिक अध्येता वेद के देवता-विज्ञान के यथार्थ तात्पयं 
बिल्कुल भूल गए । 
इन्द्र, वरुण, सूयं, चन्द्रमा, उषा, दिन भ्रादि तत्व एवं वस्तुएं मन्त्रों के वण्यं 
विषय हैं, अतः ये सब मन्त्र के देवता हुए। मन्त्र के वर्ण्यं विषय, अर्थात्‌ देवता 


१--यथो एतत्‌-कमंपुथक्त्वादिति बहवोऽपि विभज्य कर्माणि कुयुः। तन्न 
संस्थानेकत्वं संभोगेकत्वं, चोपेक्षितव्यम्‌ | यथा-पुथिव्या मनुष्याः पशवो 
देवता इति earned च संभोगेकत्वं च दृश्यते ।”-नि० ७।५। 
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` प्राचाये सायण और welt दयानन्द के वेद-भाष्यों की तुलना . २५१ 


का पूर्ण निरूपण मन्त्र में किया जाना चाहिए । उदाहरणतः, ऋग्वेद के प्रथम 
मण्डल के प्रथम सूक्त की प्रथम ऋचा लें । इसका देवता “अग्नि” है । सुक्त- 
देवता “अग्नि” होने के कारण स्वभावतः विचार उत्पन्न होता है कि इसमें अग्नि 
के गुणों को प्रकाशित किया गया होगा । अग्नि अपने गुणों के कारण भौतिक 
आग, ईश्वर या अस्ति-सदृश तेजस्वी व्यक्ति भी हो सकता है। अतः तीनों के 
लिए अर्थ हो सकते हैं। ऋचा का प्रथमांश है--“भरहं अग्नि इठठे” भ्र्थात्‌ मैं 
अग्नि की स्तुति करती हूं, या अग्नि के गुणों का वर्णन करती हूं । भ्रग्निदेव प्रकाश 
देता है, तथा सभी को गति प्रदान करता है । यह सवको प्रकाश देकर उत्तम: 
मार्गों पर ले जाता है । सभी प्राणियों में उष्णता प्रदान कर उत्साह-वृद्धि करता 
हैं, रतः वह अग्नि वर्णनीय है। यह अग्नि का सामान्य ग्रथ हुआ, ऐसा ही अर्थ 
अग्नि स्वरूप परमेश्वर, भौतिक अग्नि और तेजस्वी श्रग्रणी व्यक्ति के लिए भी 
किया जा सकता है। aren ने सम्भवतः अग्नि के इन्हीं गुणों के कारण इसके 
विविध अर्थ और व्युत्पत्तियां दिखाई हें । सायण ने उक्त ऋचा के ग्रथ में केवल 
मात्र “अग्निनामक देवं स्तौमि” अर्थात्‌ “रिन नामक देवता की स्तुति करता हूं” 
लिखा है महपि दयानन्द ने उक्त ऋचा की श्रग्नि के गुणों पर प्रकाश डालने 
की चेष्टा की है। इसी प्रकार, भ्रन्य सुक्तों के देवता के रहस्य को भी इन्होंने 
स्पष्ट किया है, जिससे प्रतीत होता है कि महर्षि ने देवता-विज्ञान को समभने की 
झपनी चेष्टा को गम्भीर परिपूर्णता प्रदान की थी । 


शा 
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३ उपसंहारः 


प्रस्तुत प्रवन्ध में सायण एवं दयानन्दकृत वैदिक सूबतों के भ्रर्थो का तुलना- 
त्मक अध्ययन उपस्थित किया गया है। दोनों भाष्यकारों की तुलना दोनों की 
वेदार्थं शैली के विवेचन के लिए की गई है। सायण एवं दयानन्द दोनों ने ही 
अपने-अपने भाष्य में अपने से प्राचीन ग्रन्थों का आधार लिया है, इसीलिए 
प्रारम्भ के दो भ्रध्यायो में ब्रह्मण-प्रन्थो से वर्तमान काल तक के प्रमुख भाष्यकारों 
के वेद-सम्बन्धी सिद्धान्तों और भ्रर्थों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है । 
ब्राह्मण-ग्रन्थ के ्रध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि इन ब्राह्मण-ग्रन्थों ने वेद के 
आशय को दुश्यकाव्य की तरह समझाया है। दुक्यकाव्य में सभी बातों को अभिनय 
करके रंगमंच पर दिखाया जाता है, इसी प्रकार ब्राह्मणकर्त्ता ने वेद का ज्ञान यज्ञ- 
मण्डप-रूप रंगमंच पर कर्मकाण्ड के द्वारा दिखाया है | उदाहरणतः, वेद में झाया 
है- “आपो भवन्तु पीतये” अर्थात्‌ हमें पीने को जल प्राप्त हो । इसे प्रकट करने 
के लिए ब्राह्मण-ग्रन्थकत्ता कर्मकाण्ड के द्वारा दिखाने लगे कि भ्रच्छे कर्मों के 
प्रारम्भ में जल से ग्राचमन करना चाहिए। 

उक्त प्रक्रिया को समझने के लिए झग्त्याघान का भी उदाहरण लिया जा 
सकता है । अग्त्याधान के लिए सबसे पहले वेदी बनाई जाती है। वेदी बनाने के 
लिए यज्ञोपयोगी स्थान निश्चय करके, वहां जमीन खोदी जाती है। इसके वाद 
जल-प्रसेचन करना, वराह-विहित मिट्टी एकत्र करना, इंट चयन करना इत्यादि 
कार्यं भ्ररणि-मन्थन से भ्रग्नि के उत्पन्न करने के पूवं किया जाता है । यह ग्रग्म्या- 
धान की प्रक्रिया महत्‌ पण्ड से प्रारम्भ कर पृथिवी के अस्तित्व में आने, 
पृथिवी के श्रन्दर अग्नि के प्रादुर्भाव होने, उस काल तक पृथिवी के विभिन्न 

` परिणाम, उसके म्रन्दर के विभिन्न तत्त्व एवं वस्तुओं की उत्पत्ति भ्रादि 

प्रक्रिया तक को रहस्यमय रीति से बताती है । ब्राह्मण-ग्रन्थकारों ते इस 
रहस्यमय दोली को क्यों अपनाया है, यह स्पष्ट विदित नहीं होता । सम्भवतः 
ब्राह्मणकार वैदिक तत्त्वों को व्यावहारिक रूप देना चाहते होंगे, इसीलिए. 
यज्ञ को विशेष महत्त्व दिया। ब्राह्मण-ग्रन्यों के अ्रध्ययन से यह भी स्पष्ट, 
होता है कि इस समय जनता वेद के अर्थो से पर्याप्त परिचित थी, इसीलिए 
ब्राह्ाण-गन्यकर्ता ने वेद की सभी ऋचाझों के क्रमबद्ध अर्थ न दिखाकर कुछ मन्त्रं 
का ही अर्थ दिखाया 
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२५६ सायण तथा दयानन्द के वेद-भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन 


इस समय वेदार्थं के लिए प्राचीन.ग्रन्थ ही उपजीव्य हैं । ब्राह्मण-ग्रन्य सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ हैं, अतः भाष्यकारों को इसका सहारा लेना अनिवायं होता है, 
किन्तु सांधारण व्यक्ति के लिए ब्राह्मणग्रन्थ उपयोगी नहीं हैं। ब्राह्मण-म्रन्थो ने 
अपने विषयों का उपस्थितीकरण इस प्रकार किया है कि वे सर्वसाधारण व्यक्ति 
के लिए आसानी से वोधगम्य नहीं हो सकते। मुझे ऐगा प्रतीत होता है कि 
निरुक्त ब्राह्मण-प्रन्थों की भ्रपेक्षा वेद के अर्थ को समझाने में श्रधिक समर्थ है । 
निरुक्त में जो कुछ भी कहा गया है, वह क्रमबद्ध है । यह वेद के अर्थ को समझने 
के लिए उचित और सरल रास्ता दिखाता है। ब्राह्मण-ग्रन्थ में वेद की कोई वात 
कमबद्ध नहीं दिखाई पड़ती है। यास्क ने निरुक्त में वेदों के प्रत्येक शब्द की 
व्याख्या नहीं की। इन्होंने ऋचां के प्रमुख शब्दों की निरुक्ति, वेदार्थ की 
विविध प्रणाली एवं देवता, छन्द, ऋषि आदि का यथार्थ स्वरूप निरूपित किया 
है। वैसे यास्क ने सभी बातें क्रमबद्ध कहीं हैं, किन्तु फिर भी उनमें एक त्रुटि 
दृष्टिगत होती है कि इन्होंने कुछेक वातों को स्पष्ट नहीं लिखा । आख्यान, कथा, 
इतिहास, ऋषि आदि का पूर्ण विवेचन न करके उन्होंने उनका संकेत-मात्र 
किया है। जैसे, “अचिषि ay: सम्बभूव अज्रेष्वज़्रा, अत्रेव तृतीयमृच्छतेत्यूचु: 
तस्मादत्रिन॑ त्रयः” उक्त उद्धरण में भृगु अङ्गिरा और अत्रि का पुरा-पुरा 
वर्णन न कर, संकेत मात्र करके छोड़ दिया । 
यास्क के निरुक्त में ध्यान देने योग्य एक अन्य वात यह है कि इन्होंने वण्य- 
विषय का उपस्थितीकरण इस प्रकार किया है कि श्रध्येता ग्रर्थो के निर्णय में 
संशयग्रस्त हो जाते हैं। जैसे-“कुरङ्गो नाम राजा वभूव। कुरु गमनाद्वा कुल- 
गमचाद्धा । प्रस्तुत उद्धरण में यास्क ने पहले कुरु नामक राजा वतलाया है, 
पुनः इसकी निरुक्ति की, ग्रतः ग्रध्येता संशयग्रस्त हो जाता है कि कुरु नामक 
राजा है या अन्य कोई वस्तु । इसी प्रकार, ऋषि-सम्मन्धी विचार भी भ्रमपूर्ण 
है। “ऋषिः कुत्सो भवति कर्तास्तोमानाम्‌ इत्यौपमन्यवः” ऋषि कुत्स होता है । 
वह मन्त्रों का कर्ता है। ऐसा ौपमन्यव चार्य का मत है। “कर्तास्तोमानाम्‌'' 
पद से स्पष्ट होता है कि मन्त्रों के बनाने वाले ऋषि हैं । यास्क एक अन्य स्थल 
पर श्रौपमन्यव का मत लिक्षते हैं--/“ऋषिदंशनात्‌ स्तोमान्‌ ददशत्यौपमन्यवः ।” 
५ अर्थात्‌, ऋषि द्रष्टा होने से उन्होने मन्त्रों को देखा, ऐसा औपमन्यव आचार्य का 
मत है। इस प्रकार, एक ही वात को दो प्रकारों से लिखने के कारण एकनि ष्कर्ष 


पर पहुंचना दुष्कर हो जाता है । यास्क के ऐसा लिखने से यह निष्कर्ष निकलता - 


है कि उनके समय में भी वेद-सम्वन्धी सिद्धान्तो में बहुत मतभेद था। इसी 
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कारण इन्होंने बहुत-सी वातों का स्पष्टीकरण नहीं किया | 

वेदार्थे की दृष्टि से वैदिक युग को तीन भागों में विभक्त किया जाता है । 
ब्राह्मण-ग्रन्थ ग्रौर निरुक्त वेद-प्रध्ययन के प्रारम्भिक युग, अर्थात्‌ प्राचीन युग को 
समाप्त करते हैं। द्वितीययुग, अर्थात्‌ मध्ययुग, स्कन्दस्वामी से प्रारम्भ होता है । 
यास्क के बहुत काल RATS स्कन्द का समय शाता है । इस समय वेद-सम्बन्धी बहुत 
सारी मान्यताय वदल गई थीं । ऐसा प्रतीत होता है कि स्कन्द के समय की जनता 
ब्राह्मण और निरुक्त की प्रणाली से वेद के ग्रथ को समझने में भ्रसमर्थ थी, अतः 
स्कन्दस्वामी ने वेद के अर्थ को समभाने के लिए प्रत्येक ऋचा के ऋषि, देवता, 
छन्द और पदार्थ को दिखाया। इन्होंने इस प्रकार की प्रणाली कहां से अपनाई, 
यह स्पष्ट विदित नहीं होता | वस्तुतः, स्कन्दस्वामी की यह प्रणाली तात्कालिक 
जनता की वेद-भाष्य को समझने की शक्ति के अनुकूल थी । उक्त बातों का 
विवेचन प्रथम ग्रध्याय में किया गया है । 

वर्तमान काल के वेद के ग्रघ्येता पाइचात्य विद्वानों की वेदार्थ-प्रणाली एवं 
उनके वेद-सम्वन्धी सिद्धान्तों से पूर्ण प्रभावित हूँ। वे उनके सिद्धान्तों को विना 
किसी ऊहापोह के भ्नायाम ही स्वीकार कर लेते हैं। इसी हेतु मैंने पाश्‍चात्य 
विद्वानों की वेदार्थ-शैली एवं उनके सिद्धान्तों का निरूपण द्वितीय ग्रध्याय में किया 
है भौर मैं इस परिणाम पर पहुंची हूं कि पारचात्य वेदार्थ-प्रणाली एवं सिद्धान्तों 
को जितना महत्त्व दिया जाता है, वस्तुतः वे इस दृष्टि से उतने महत्त्वपूर्ण हैं 
नहीं । इस वैज्ञानिक युग में सभी देशों में ही प्राचीन युग की मान्यताएं बदल 
गई हैं, अतः प्राचीन भारतीय वैदिक सिद्धान्तों से आधुनिक युग के पाइचात्य 
विद्वानों के वैदिक सिद्धान्तों की समता की आशा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
ये विद्वान्‌ प्राचीन वैदिक सिद्धान्तों को ठीक उसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते 
थे 1 फिर भी, यह आवश्यक है कि वे भारतीय परम्परा को पूर्णतः स्वीकार करें 
या नहीं, किन्तु वेद-सम्बन्धी जो कुछ भी सिद्धान्त बनावं, वह वेदानुकुल होना 
चाहिए | उन्होंने वेदार्थ के लिए तुलनात्मक भांषा, तुलनात्मक गाथा धमे प्रादि 
ऐसी प्रणालियों का अन्वेषण किया है, जिससे वेद स्वयं अ्रपरिचित हैं। उक्त 
सिद्धान्त अन्यान्य क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु इनका वेद से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 

सायण श्रौर दयानन्द के भाष्यों का अनुशीलन तृतीय अध्याय से प्रारम्भ 
होता है। तृतीय अध्याय में दोनों भाष्यकारों के सिद्धान्तों के विवेचन से प्रतीत 
होता है कि सायण ने प्राचीन एवं मध्यकालीन वैदिक सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन 
नहीं किया है । दयानन्द ने परम्परागत वैदिक सिद्धान्तों को गम्भीरता से विचार 


` कर स्वीकार किया है । इन्होंने अपनी “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में उन सिद्धान्तो 


का निरूपण किया है, जिनके विषय में भ्रद्यपयंन्त भ्रन्य वैदिक विद्वानों ने सोचा 
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भी नहीं था, प्रतः वेद को समझने के लिए इनकी “ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। : z 
वेदार्थं की शैलियों में एक प्रमुख शैली आधियाज्ञिक है । सायण को यह शैली 


बहुत प्रिय है । मध्ययुग तक घामिक दृष्टि से यज्ञ का बहुत महत्त्व था । जनता 
की दृष्टि में वेद का महत्त्व भी यज्ञ के कारण ही था । सायण के भाष्य से 
निष्कर्ष निकलता है कि सायण ने उक्त विचार निःसंकोच' स्वीकार किया था । 
दयानन्द के समय में यज्ञ का महत्त्व बहुत कम हो गया था । जनता समभने लगी 
थी कि यदि वेद में यज्ञ का वर्णन है, तो वेद का महत्त्व देना व्यर्थ है । दयानन्द 
इस विचार से परिचित थे, अतः उन्होंने जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर 
केवल उन्हीं मन्त्रं में अनुष्ठेय यज्ञ का वर्णन किया, जिसका संकेत मन्त्र स्वयं 
करते हैं। मध्यकालिक जनता को अनेक घामिक परम्परा के प्रति भ्रंधविदवास 
था, इससे सायण भी सहमत प्रतीत होते हैं, इसीलिए इन्होंने वेद के अ्रश्वमेध- 
परक सूक्त में पशुहिसा की ग्रन्धपरम्परा को आसानी से स्वीकार नहीं कर 
सकती थी । दयानन्द भी श्रन्धविरवास के पोषक नहीं थे, इसी हेतु इन्होंने सायण 
. की पशु-हिसा के स्थान पर अन्य अर्थ किया | उक्त वाते चतुर्थं अध्याय के विवेचन 
से स्पष्ट होती है । 
सायण एवं दयानन्द की ऐतिहासिक शैली एवं ग्राख्यान का विवेचन पंचम 
अध्याय में किया गया है। इस श्रध्याय के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि 
सायण के भाष्य एवं सिद्धान्त में परस्पर संगति नहीं है । सायण ने अपनी “भाष्य- 
भूमिका” में वैदिक ज्ञान को दैवी ज्ञान प्रमाणित हुए, वेदों में अनित्य इतिहास 
का पूर्ण निषेध किया है, किंतु ऋचाओं में स्थल-स्थल पर पौराणिक गाथाग्नों एवं 
इतिहासों का वर्णन किया है। सायण ने परस्पर-विरोधी बातें क्यों. लिखीं, यह 
स्पष्ट समझ में नहीं आता । सायण के समय तक सारी जनता वेद को 
ईश्वरीय ज्ञान मानती थी, तथा यह भी समझती थी कि वेदों में किसी ऐतिहासिक 
वृत्त का होना सम्भव नहीं। सायण ने जनता के इस विचार को घ्यान में नहीं 
रखा। दयानन्द का भाष्य वत्तंमान युग की देन है। वैज्ञानिक उन्नति एवं 
पाइचात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण भारतीय जनता के वैदिक सिद्धान्त बदल 
रहे थे। जनता वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने के लिए पूर्णतया सहमत नहीं थी, 
` किन्तु दयानन्द जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति ने वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना है, तथा इस 
तथ्य को अनेक प्रमाणों से पुष्ट किया है। दयानन्द के पूर्व पाश्चात्य वैदिक विद्वान्‌ 
भी प्रामाणित कर गए थे कि वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, किन्तु दयानन्द के ऊपर 
उक्त विचार का प्रभाव नहीं पड़ा। वेद दैवी ज्ञान है, इस सिद्धान्त को उन्होंने 


सम्पूर्ण भाष्य में कार्यान्वित किया है। ऐतिहासिक इतिवृत्त एवं पौराणिक गाथाओं . 
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षष्ठ अध्याय के ग्रघ्ययन से यह्‌ निष्कर्ष निकलता है कि दोनों भाष्यकारों के 
भाष्यों में पुणंतया पार्थक्य है । ऋषि सम्बन्धी विचारों में दोनों भाष्यकारों की 
विभिन्नता नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सायण एवं दयानन्द के विचार में वेद 
ईश्वरीय ज्ञान है, अतः इसका रचयिता कोई मानव नहीं । सायण के भाष्य से 
यह स्पष्ट होता है कि मन्त्र के प्रारम्भ में दिए गए ऋषि उनके रचयिता हैं, वैसे 
कई स्थलों पर इन्होंने स्वयं संकेत किया है कि मन्त्रद्रष्टा हैं, किन्तु यह सिद्धान्त 
भाष्य में कार्यान्वित होता हुआ नहीं प्रतीत होता ।« इन्होंने मन्त्रान्तर्गत ऋषि- 
वाची पदों के अर्थ में नेक ऋषियों के इतिवृत्त प्रदर्शित किए हैं। दयानन्द की 
दृष्टि में ऋषि मन्त्रद्रष्टा हैं, मन्त्रों के कर्ता नहीं । इन्होंने उक्त सिद्धान्त का प्रति- 
पालन श्रपने भाष्य में पूर्ण रूप से किया है। 
देवता-सम्बन्धी भाष्यों एवं सिद्धान्तो की तुलना से दोनों -भाष्याकारों की 
बुद्धि की उवेरता का ज्ञान होता है। ऋचाओं में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को 
सम्बोधित करके उनके गुणों पर प्रकाश डाला गया है, ये ही मन्त्र के देवता हैं । 
देवता के माध्यम से किस ऋचा में क्या व्यक्त किया गया है, इसकी विशद 
विवेचना भाष्यकार को करना होता है । सायण ने इन प्राकृतिक तत्त्वों को--हे 
इन्द्रदेव, हे वरुणदेव, हे यमदेव आदि सम्बोधित करके छोड़ दिया । इन्द्र, वरुण, 
यम, सूर्य भ्रादि क्या हैं ? तथा मन्त्र में किस अभिप्राय से प्रयुक्त हुए हैं इसका 
स्पष्टीकरण सायण ने नहीं किया है । दयानन्द ने अपनी प्रबल-प्रखर मेघा से अपने 
समय तक के विद्यमान देवता-सम्बन्धी दृष्टिकोण को पूर्णतः बदल दिया है । 
इन्होंने देवता के सम्बन्ध में जो कुछ भी विचार किया है, उसका भ्राघार ब्राह्मण- 
ग्रन्थ और निरुक्त है । ब्राह्मण और निरुक्त के आधार पर वैदिक देवता को 
विवेचित करने वाले अन्य भाष्यकार भी हुए, किन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि दयानन्द की भांति इस विषय को इन लोगों ने गम्भीरता से नहीं विचारा 
है। इन्द्र, वरुण, यम आदि देववाची पद प्राकृतिक पूजा के द्योतक हैं भ्रथवा 
अद्वितीय परमेश्वर के, इत्यादि विचारों का स्पष्ट उत्तर दयानन्द-भाष्य से मिलता 
है। वस्तुतः, दयानन्द का वैदिक देवता-सम्बन्धी दृष्टिकोण अनुकरणीय झौर _ 
प्रशंसनीय है । - z 
इस प्रकार, स्पप्ट है कि सायण और दयानन्द के भाष्य के प्रत्येक पद के ग्रथ, 
भाव, सिद्धान्त और अंतिम परिणाम में अन्तर है । दोनों भाष्यकारों का यह 
पार्थक्य उन दोनों के समय आर व्यक्तिगत विचारों के कारण है । मनुष्य अपने 
समय की उपज है। वह केवल भूत और वतेमान को देख सकता है । दोनों 
भाष्यकारो के समयों के अध्ययन करने पर हम इसी निष्कषं पर पहुंचते हैं कि 
अपने-अपने समय के अनुसार दोनों के भाष्य ठीक हैं। सायण १४वीं शताब्दी 
की देन हैं । मुगलों का प्रभाव राजनीतिक ओर घामिकक्षेत्र में पड़ रहा 
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था । विजय नगर की श्रनुकम्पा से वैष्णव, शैव, वेदान्त, जैन आदि घमं 
विकसित हो रहे थे। दयानन्द सरस्वती का कार्यकाल १ ष्वीं शताब्दी है। 
देश के शासन की वागडोर अंग्रेज़ों के हाथ में थी । ब्रिटिश शासकों ने भारत 
के घामिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए वेदों एवं प्राचीन ग्रन्थों की ग्रावर- 
यकता से अधिक टीका-टिपप्णी की थी । दयानन्द को उक्तुःटीका-टिप्पणियों से 
वेदों के पुनरुद्धार की प्रेरणा मिली । इनको पाइचात्य विद्वानों के वेदार्थं, बृहद 
शब्दकोष, व्याकरण, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, तुलनात्मक गाथा एवं घर्म ग्रादि 
कृतियो को पढ़ने का भ्रवसर मिला। दयानन्द की भाष्यकारिता में सायण का 
भाष्य सबसे भ्रधिक सहायक था। भारतीय प्राचीन साहित्य, सायण का भाष्य 
आर पाश्चात्य विद्वानों की कृतियों ने स्वामी दयानन्द को एक नई शैली और 
भाष्य के अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित किया । 
दुर्भाग्यवश, सायण के लिए प्राचीन ग्रन्थों के ज्ञान के श्रतिरिक्त, ज्ञान के 
झन्य साधन के द्वार बन्द थे। उनके लिए चारों वेद gia शिलाखण्ड की तरह 
थे। उनके पथ-प्रदशक ब्राह्मण-ग्रन्थ, निरुक्त एवं अन्य वेदांग मात्र थे । ज्ञान के 
साधन के अभाव में भी सायण ने चारों वेदों का ग्रथं किया । यह अत्यन्त ही 
प्रशंसनीय कार्य है | 
दयानन्द केवल भाष्यकार ही नहीं थे, अपितु वे अद्वितीय समाज-सुघारक भी 
थे। वे कर्म-कषेत्र में कल्पनातीत समाज-सुधार की योजना लेकर श्रवतीर्ण हुए थे । 
इस योजना का आधार था वेद । वेद के लिए उनमें भ्रप्रतिम श्रद्धा थी । दयानन्द 
ने अपने गंभीर भ्रध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि वेद मानवोपयोगी घमंग्रन्थ है । 
वे जनता को अपने झूठे सिद्धान्तों की ओट में नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए 
इन्होंने अपने सभी सिंद्धान्तों को वेदानुकूल बनाया । वे वैदिक सिद्धान्त एवं ज्ञान 
को जीवनोपयोगी बनाना चाहते थे । इसी उद्देश्य से उन्होंने वेदों के व्यावहारिक 
अर्थ पर जोर दिया। व्यावहारिक अर्थ करने के लिए तात्कालिक जनता के विचारों 
का ध्यान रखना आवश्यक था । इसलिए इन्होंने आध्यात्मिक, याज्ञिक अर्थ के 
ग्रतिरिक्त वेदों का भौतिक और वैज्ञानिक अर्थ भी किया । मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि दयानन्द के भाष्य में भौतिक और वैज्ञानिक अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाये हैं । 
वे यत्रतत्र विमान, रथ आदि निर्माण-योग्य यन्त्रों एवं सूयं-चन्द्र आदि प्राकृतिक 
तत्त्वों का संकेत-मात्र करते हैं, जबकि उन्हें इन विषयों की विषद्‌ व्याख्या करनी 
चाहिए थी । सम्भवतः, इस न्यूनता का कारण दयानन्द का भौतिक और वैज्ञा- 
निक ज्ञान का अ्रभाव या उपेक्षा ही होगा। वे वैज्ञानिक न थे, इसलिए भी वे 
अपने भाष्य में भौतिक और वैज्ञानिक अर्थ की विशद्‌ व्याख्या नहीं कर सके । 
सायण के भाष्य में भौतिक और वैज्ञानिक अर्थो की न्यूनता प्रतीत होती है, 
किन्तु इस भजा नेर बिए एसा AR ita GEM नहीं उहा्या०नाशक्षाकता है । 
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सायण का युग वैज्ञानिक युग न था, ज.ही उनके समय में वैज्ञानिक भाष्य की मांग 
थी 1 सायण के समय में जिस प्रकार के भाष्ये की ावश्यकतो थी, उन्होंने ठीक 
वैसा ही भाष्य किया । दक्षिण प्रदेश की. पारस्परिक शत्रुता एवं मुगलों के शासन 
से उत्पन्न दयनीय स्थिति ने हरिहर एवं बुक्क को विजय नगर की स्थापना के लिए 
प्रेरित किया। ये नरेश जनता की घामिक मनोवृत्ति को भारतीय परम्परा के 


“ अनुसार वनाये रखना चाहते थे। यदि जनता घामिक मनोवृति में परिवर्तेन या 


परिशोघन किया जाता, तो सम्भवतः जनता मुस्लिम घमं को भ्रासानी से भ्रपनाने 

लगती, इसी हेतु विजय नगर के राजाओं ने वेद का भाष्य जनता की रुचि के 

अनुसार करवाना चाहा तथा सायण को ऐसा श्रथं करने.की प्रेरणा दी । 
विजय-नगर के नरेश एवं जनता कर्मकाण्डी बहुदेवतापूजक, मूत्तिपूजक और 


- परम्परागत विविध विश्वासों को मानने वाले थे। यज्ञा में पशुबलि दी जाती 


थी। जनता को पौराणिक आख्यानो में विश्‍वास था । वेदों के सम्बन्ध में म्रान्ति- 
पूर्ण किवदन्तियां भी प्रचलित थीं । उक्त विचारों के अनुसार ही सायण को वेद 
का भाष्य करना AT इसी हेतु उनके भाष्य में उक्त विचारों का प्रतिबिम्ब 
मालूम पड़ता है । दयानन्द समाज-सुघारक थे । समय-समय के मत-मतान्तरों के 
कारण वेद के अर्थ भौर सिद्धान्त में त्रुटियां झा गई थी। जनता अन्य विश्वार्सो 
में ग्रास्था रखती थी । दयानन्द ने इन बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की। वे 
वेद के ग्रथ और सिंद्धान्तों में भी परिवर्तन लाना चाहते थे। इन्होंने वेदों की 
प्रत्येक समस्या का गंभीरता से विचार कर समाधान FRAT | दयानन्द के भाष्य से 
यह भी प्रतीत होता है कि इन्होंने जो वेदार्थ की शेली और सिद्धान्त स्वीकृत किए 
हैं, वे त्रुटिपूणं नहीं हैं। उन्होंने वेद-भाष्य करने की एक उचित प्रणाली का 
अन्वेषण-मात्र किया है । उनके भाष्य में मंत्रों के सभी तथ्यों का पूर्णतः प्रकाशन 
हुआ हो, यह नहीं कहा जा सकता, वेरमंत्र के पुग ज्ञान का प्रकाशक कोई भाष्य 
हो भी नहीं सकता | फिर भी हम यह कह सकते हैं कि यदि उनकी भाष्य-पद्धति 
का अनुसरण करके झर्थ किया जाय तो मन्त्रों के सभी तत्त्वों को समझा जा | 
सकता है | : 

इस प्रकार, भाष्यकारो ने अपने समय के विचारानुकूल भाष्य किए। दोनों 
के वेद-भाष्य करने के सिद्धान्त में अन्तर था, अतः भाष्य में भी विभिन्नता भ्रनि- 
वार्यं थी। 
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